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॥ श्रीः ॥ 
प्रस्तावना । 


<Oo—- 


एक चंडकापालि नामक भूपतिने जगतके हिताये एक समय 
सवे ऋषिशिग्रेमणि योगेश्वर श्रीमहाराज घेरण्डजीकी छुटीमें 
जाकर कहा कि, हे प्रभो | आप कृपाकरके मुझको, योगशाखका 
उपदेश करो. यह राजाके वचन सुनकर sleds कृपानोयि 
बोले कि, हे राजन ! में तोको महागुप्त जो योग है ताकों सबै विधि- 
सहित कहो हों तामें सप्त उपदेश हैं तामें सवे योगबणेन कियो 
. और बहुत ललित मनोहर ARN कह्यो यह ग्रंथ आजतक प्रासिद 
नहीं है और व्याकरणरहितोंको तौ महादुलेभ है परंतु यह Uu 
. मुक्तरूप तथा आकाशादि गमन स्वदेहसों देवेवारो हे यह देखकर 
1 श्रीमथुराजी निवासी चारों संप्रदायि वामन राजादिक mu बडे 
चौबे श्री १०८ पंडितंवये कल्याणचंद्रात्मज राधाचंद्र भिषग्वरने 
| व्रजभाषाभाष्य नामक त्रजभाषाटीका कर मोको दीनी मेंने सर्वोप 
* योगी तथा योगाभिलाषियोके हिताथ अपने निज लक्ष्मीवैंकटेश्वर 
j ' छापेखानेमें aga सचिक्कण ग्लेज कागजपर टाइपसे छाप प्रकाशित 
| कर आपके दृष्टिगोचर किया है, 
अब सवे विद्वदरोसे मेरी प्राथवा है कि इसे मंगाकर योगा- 
- भ्याससे अपना NARSA निकाल अपना २ जन्म सफल करले. 


आपका कृपाभिलाबी- 
गङ्गाविष्णु श्रीकृष्णदास, 
“ ढक्ष्मावकटश्वर,, छापखाना, | 
a C peo या तया ०७० REMI बंब 
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विषयाचुक्रमाणिका । 
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i ३४ at वंदे | 
* घेर डर्याहिता 
y | 


( योगशाखम ) 


माफानुकाद्सा हितत | 
एकदा चण्डकापाएेगंत्वा वेरण्डकुट्टिमम्‌ | 
ANT विनयात्‌ भक्त्या घेरण्ड परिपृच्छति ॥१॥ 
नत्वा ऊुंजावेहारिणं बजवधूवकांडुजस्वादकं 
भीनारायणपादपझबुमळं वन्दे द्विरेफो ह्यहम्‌ । 
„ वेरण्डेन कृता च योगप्लुलभा ज्ञानप्रदा भाष्यते 


, 


/ Sig TEITT सुकावेना भीराधिकाब्जेन या ॥ | 
V अर्थ-एक समय चण्डकापालि ( वामक कोई एक योमाज्चे- 
लाबी) घेरण्ड (ना डे योगी ही कुटी 

1 ): E THe एक बडे योगीश्वर) की कुटी (स्थान ) 
को गयो और विनयपुर्वक भक्तिसहित प्रणाम ( नमस्कार ) 
करके घेरण्ड ( ऋषि ) से पूँछने लग्यो ॥ १॥ 


/ घटस्थयांगं योगेश तत्त्वज्ञानस्य कारणम्‌ । 


| RA श्रोतुमिच्छामि योगीश्वर बद्‌ प्रभो ॥ २॥ 


NUNS ~ ce ex 

हे योगेश ( योगियोंके मालिक ) | तत्वज्ञान का J 
षरस्थ ( शरीरस्थ ) योग है सो या समय मेरी इच्छा वाके 
इनका हुई हे हे योगेश्वर ! हे मो ! आप ळपा करके उसे 
मोसों कहो ॥ २ ७७८ 1 


wT 


( ३ ) Digitized by रण्डी हिताः Chennai and ७५० प्रथम- 
que उवाच 
साधु साघु महाबाहो यस्मात्ते पारपूच्छात 1 
/ कथयामि इ ते eG सावधानाऽवधारय्‌ ॥ है ॥ 1 


घेरण्ड ऋषि बोले कि, हे महाबाह! ( अथाद TET- 
शाठिच क्षत्रियवेशभूषण ) | जो तुमने माता पूछा तासां मे 
. तुमको साधुवाद (अर्थाद्‌ धन्यवाद) दता हूँ हं वरत (बालक) 
| Weg हौ ताहित सावधान होके सुग ओर FURI 
| नास्ति मायापमं पापं नास्ति योगात्परं TSA 
नास्ति amem बन्खुनाहङ्क।रात्परो [रघुः ॥४॥ 
माया ( झूठ ) के समान कोई पाप नहीं है और योगके 
परे कोई बल नहीं है ओर ज्ञानसों परे कोई बंडु ( भाई ) 


ह् 
E 


r f 


नही हे ओर अहकारक समान काइवरा ह बहा ॥ ४ ॥ * 
८ , भन्यातात्काद्वणान AANT बाथयत्‌ 
qui PIE समासा तत्वज्ञान q grga ॥ ५ ॥ 
| HH अभ्यास करते करते ककारादि वर्ण ( अक्षर ) जाव 
| पुढे हैं ओर उनके परिचयके पीछे बहुत भाँतिके शाब्रोंमें बोधे 
EM जाता है याही भकार योगके अभ्यास करते करते तख- T 


दी ८ wg 


ज्ञान xim a जाता है ॥५॥ ; C 
| guis कार्यजायते प्राणिनां घटः । fè 
| . agaaa कम पटीयंत्रे यथा अमेत्‌ ॥ 8 y है 
| SEMI अमते यद्वत्‌ géi यवां वशात्‌ i I 


(Ed REJN ARA जन्मसृत्याभः ॥ ७ ॥ | q? 


ह. PN 


EE 


ap by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri - 
उपदेश १. | भाषाटीकासहिता । (RD | 


छ आर बुर काम करवां प्राणयाका आग हाता ,/ 
ह आर वा शरारसं फर काम( कर्थ) उत्पन्न हाता हे MATH 
1 QAI SSE ISS कमा नाचे कभी ऊंबका भार कलाक 


। वश ह घूपवा हे इसी भाँति Su मध्यम अधम SAH वश 
3 | हा वह जीवशी जन्म ओर मृत्युक wu पडा घमता हे तो 
[मैं / फिर किस उपायसे वह मिट सकता है ॥ ६ ॥ ७॥ 


r DNA UAM 


8l इसपर दृष्टान्त देते हैं- 
i | आम कुन्नामंवास्नबस्था जायमाणः Fey घटः 
T यागानठन तढद्य पट्या अ समाचरत्‌ | ह 
E यह अग एसा गलापमाव हे FG कचे WeH जल aut 
है वृह घडा गळ जाता हं परन्तु जब वाका AAT पकाय छत हूँ 


3) ' तब वह घडा कभी बही गलता इसी भाँति या शरीरको योग = 
rs aN A wr SN ^ es. A 
MC CCRC अच्छशिवि पकायके पक्षी करनी चाहिये॥ ८॥ 


l , = संससाधनस | 

n | शापन दढता AT रथथं धय च STITT | 

नन्‌ Acasa च वाळत च eraga IT lY 
dis एण्ड HiT कहते हे कि, योगाभ्यास करनेवालेको शरी- 


रवः CB सात साधन हैं | जसे ( शोधन १.) देहको शुद्ध करना 
zagt २.) मजबती A स्थेम ३") एकसमान सदा देहका 

स्थिर रहना, WU ४ YEN घडावा नहा; ( लाघव ५.) 

» ZURT, ( त्यक्ष „३ ) आँख आरि इन्दहियोंसे देखना छना 

आदि, (ARa ७) संब चीजका व्योहार बर्तवा परन्तु „ 


~ 


“रर SS SNS [^P — E 


if 
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(८) qusadi- [ प्रथम- 
पृुटकमणा wat च आसनेन भवृद्दृंढ्स | 
geal स्थिरता चेव प्रत्याहरणं चारता ॥ ३० u 
प्राणायामाछांषव च घ्यानात्प्रत्यक्षमात्मान | 
' ममाधिना Pisa च मुक्तिरेव न संशयः ॥ 1१ ॥ 
शोधन छः BAe होता है TMT इता होती E | 
मुद्राओंसे स्थिरता,होती है । परत्याहारसे बेथ होता है । 
प्राणांयामसे . छाघवता ( हलकापन ) होता हे । TH 
अपने आत्मामं जो चाहे AAT हो जाता d D इसा भकार 
साधनोंसे अन्तमं अवश्य uw हो जाती हे इसम SO संशय 
नहीं हे॥ १० ॥ 33 ॥ 
अब उन सातों साधनेमें प्रथम UIT जो छः कमाते 
होता हें उन षट्कमाको कहते ह- 
JERAT 1 
घोतिबोस्तिस्तथा siones ञाटक तथा | 


„ कुपालभातश्वतान षट्कमाण समाचरत्‌ u १२॥ 
/ इन छः कर्मोंस शोधन होता हे वे ये हें ( धोती १”) 
( बस्ति २ ) ( नेति ३) ( लोलिकी ४ ) ( तारक a) 


( कपालभाते ६) ॥ १२॥ 

| | aie \ 
अन्तद्वोंतिदन्तधोतिरूंद्धोतिमुंडशोधनस्‌ । 
घात Talat कृत्वा षटं कुवन्ति निमठम्‌ ॥ १ ३॥ 
धोति चार प्रकारकी है एक तो अन्तधोंति अथां 


"s 
चौरे 
र्‌ी 


(q 
qa 


. (AAR AB करना ) दूसरा दन्तणोते. ( दांतांका | 


d 


= — 
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x: उपदेश १. | भाषाटीकासाहिता । (५) 


स्वच्छ करवा ) तीसरी हृद्धोति.( हृदयको निर्मल करना) 
५ ` चौथे मल शोधन. अर्थात्‌ ( नाभिको AB करवा ) या प्रका- 
p रकी वाति अंगका निपल (SURT) करना चाहियं॥ १ ३॥ 

a अन्तद्वातः 
8 " WAAL IER WAM वाइष्कृतस्‌ | 
हे ‘ | चटरूय निमलाथाय अत्तद्वातिश्वतावंधा ॥ 39 ॥ (7 
W caaan चार प्रकारकी हैं एक तो वातसार 
ER दायुको त्यागनों ) दूसरे वारिसार ( जलको त्यागनों ) तीसरे 
RA qkan ( afan आगे कहेंगे) ATA बहिष्कृत ( यही ) 
आगे कहगे ) यह Al घट ( अंगक [नमल अथात्‌ शुद्ध 
BUST ) चार भकारकी अन्तद्धौति हैं तिनम पहले AAMT 

कहे हैं ॥ १४ ॥ 


aA 
मार्‌ 


वातसारः | 


काकचञ्चवदार्यन [WARY STU शतः | 

ल्यदुदर पश्चाद्रत्मना रवयच्छन ॥ १० I S 
अपने मुखकां कऊआकी चाचक आकार (समान) 
` करके अर्थात्‌ दोनों ओडोंको सिझोडके धीरे धीरें वायुको | 


पीकर FEY वाका चलाय अथात्‌ ( फिराकर) फिर धार धोर 
, याका SAAT [वकार याका वातसार कह ह ॥ १५ ॥ 


E 
१”) 


१३॥_ वातसारफलम्‌ | 
pag TIAR पर गाप्य देहानेमळकारणम्‌ | 
TART दहानठाववळन 


नम 38 ee 


. =z का 
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(६) घरण्डसाहिता- E 
/ अब वातसारको फल BE ह-वातसार बह TUI (बहुत) a 
गाप्य ( युप्त ) हे और देह WAS (YE ) करवेवारा है स्ति 
और सबरे रोगनकों क्षय (नाश) करे हे ओर 4६%! APT दूर 


बढायवबारह॥ १६ ॥ | E 
antat i अः 
„/ आक पूरयेद्वारि FHA च (पेबेच्छनः । à 


so Sa d वचाढराद्रवयदध ॥ / 

| मुखो धीरे पारे कंठतक पानी पीकर फिर वाक 
|) किरा और वाकों युदा ( गाँड ) सो निकार देवे याक 

वारिसार कहें हैं ॥ १७ ॥ 
वारसारफलभ्‌ | T 

v TUG पर गोप्य SS OA. E TM 

साचयत्त suem देवदह que ॥ 3१८ a 

वारिप्तारक्षी बहुत सुप्त ह ओर यह दहा HSC YE) = 


aT 
SURE ह थाक बड यत्सा GUAT QUI ६१६६ STi 


Uo PL ER Ue WILDS 
होय है ॥ १८॥ ४४ ट्ट M pu 


MAAFA AQIS TAAL च कारयत्‌ | 
आधिसारमियं घोतियोंगिनां योगशिद्रिदा ॥ १९ ॥ 
| उद्रामयज त्यक्त्वा HSA विवद्धयंत्‌ । 
RAL ST: परा गोप्या देवातासांपे दुललभा । 
oa केवलं TA ढेवदेह भवेद्भुवंस्‌ ॥ २० ॥ 
ji] KOM गॉठका सावार ease लगाये aaa (dest . 
` ऐसा फुढावे खलावे ) कि नाभि aret पीठकी इईमिं | पी 


== 
Gv 
e 


E a — — —ि 


7 Ce 
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उपदेश १. | भाषाटीकासहिता | (७) 
त्‌ } E नत RA ara A AN € e ist 
"a | छगानों यह अभितार धोति कही जाय है जो योगियों 
[8 सिद्दिकी देवेवारी है ॥ १९ ॥ और यह पेटके रोगनकॉ 
- EN AA 


की , दुर करे और जठराभिकों बढावे है और यह धोति बहुत TA 
| हे अर्थात्‌ (बहुत कठिन हे) और देवताकोग्ी दुर्छभ है 
अर्थात्‌ ( देववानकोंगी नही मिले) ओर केवल याही / 
NAS साधनमात्रसो देवदह हो जाय हे ॥ Ro di | 
i बहिष्कृतथौतिः । D W 
1 meget शोधयित्वा पूरयेदुद्रं महत्‌ ॥ २१ ॥ | 2 
MANAT चाढळयेद्धावत्मना ८८/८०/४६४८: 2 
एषा धातः्परा गाष्या न प्रकाश्या कंदाचन॥ २२९ 
पहिल ST चांचके समान सुख करके ऐसी वायु | 
। ` पान कर, जसो पट HIATT ॥२१॥ THE वा पवनके डेढ घडा 


qe राखि WS युदा ( गांड ) क हारा बाहर APR यही 


E चात बहुत HIST ह थाका काऊका जाहर न करना॥ AAU 
k प्रक्षालनम्‌ | 
नाभिमग्रो जले स्थित्वा शाक्तेनाडीं विसजेयेत्‌ | 
T RUA MSANE यावन्मडविसजेनम्‌ ॥ २३ ॥ 


» तावत्पक्षाल्य नाडी च Vat वेशयेत्पुनः । 
इद्‌ AMSA गोप्य देवानामापे डुळभम्‌ | p 
HIS MANAN देवदेहो SH ॥ २४ ॥ oj 


N नाभि (eet) इब जाय ऐसे Fat जलमें ठाडो 
क्तिनाडी ( 1) को 


3 
3 
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(८) घेरण्डसंहिता- । पथम 
होई तबतक बहुत HH शुचि भये TS फिर पेटके भीतर 
बेठार दे या प्रक्षातवकी विधि बढी कंठिन है ओर SU 
कोशी दुर्लभ हे और याके बळ धोति मात्रसेही निश्वय देवदेह 
होजाइ है ॥ २३ ॥ २४ ॥ 

वहिष्कृतधौतिप्रयोगः । 

1 यामाद्ै धारणं शक्ति AAA TAAT: | 
बहिष्कृतमहद्धोतिस्तावचेव न जायते ॥ २५ ॥ 
जबतक साधक आधे पहरतक स्वास व रोक सके TIT 

यह महाधौतिको धारण न कॅरे । क्योंकि उस शक्तिके विना 

'अधम होनेका ज्ञय रहता हे ॥ २५ ॥ 

ह. दन्तथोतिः । 

"^ “दन्तमूल RRAS vei s कणेयुग्मयोः | 

BUST पञ्चत दन्तधोति विधीयत्ते ॥ २६॥ _/ 


b 
j 


= 2: 
~O 


( जीभकी जडकों धोना २)(कानके दोनों छेदोंको धोना ३-४) 


॥ (AN कपालके छेदको धोना ॥ ५ ) ॥ २६ ॥ 

a : ` दन्तमूलधोतिः । 

(o खारिरेण रसेनाथ मृत्तिकया च शुष्कया । 

eg) माजयेद्दन्तमूलं च यावत्किल्बिषमाहरेत्‌ ॥ २७ ॥ 

| खेर /रससों) अथवा विशुद्ध सूखी माटीसों दौंतोंकी 
जडको qm करे ओर जबतक मेल न दूर होइ तबतक GS 

४_ कर कर फिर फिर झक करे ॥ २७ ॥ | 


दन्तधोति पांच तरहकी हैं जैसे(दातोंकी जडको धोना १) . 


प 


शो 
oF 


A 


[^9 


`~ 


= oe 
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उपदेश १. ] भाषाटीकासहिता । (९) 
तर दन्तमलधोतिफलम्‌ | 
ऽ 1 VA 


Fags परा धोतियोंगिनां योगसाधने । 
1 नित्य कुयात्प्रभाते चदन्तरक्षाय यागविंतू | \/ 
aeque धारणादिकार्येषु योगिनां मत ॥ २८ ॥ 
योगियांक योगसे साथनमं दुन्तबूळ घाति(अथात्‌ दातका 
थोबा ) सबसे उत्तम काम हे । यासां ATT जाननवाल नर 
।  तित्यप्रति पातः समय दाँतांकी रक्षाके लिये इस दातोन आदि 
तिक RAF करना योगियाँका TET काम ह ॥ २८ ॥ 
निह्वाशोधनम्‌ । ae. 
अथातः संप्रवक्ष्यामे जिह्वाशाधनक्ारणमस्‌ । ५ ame? 
जरामरणरांगादीन्‌ MMASISETK ॥ २१ H 
न्तशोधनके पीछे जिह (जीभ) शोधन कहे हैं । Hare 
i v/ शोधनसों जीभ लम्बी होइ हे और तासों जरा ( बुढापा ) 
11) ` अर्थात्‌ मौत तथा और सब रोग दूर हो जाइ हैं॥ २९ ॥ 
जिह्वामलधौतिः | 
तजेनी मध्यमाऽनामा अड्डुलित्रययोगतः | 
वेशयेहडमध्ये तु मार्जयेछम्बिकाजडम्‌ ॥ / 
911 निः शनेमो जेयित्वा कफदोषं निवारयेत्‌ ॥ ३० | 
नाकी ( तर्जनी ) अंयुठाके पासकी अंगुली मध्यमा (बीचकी | 
sil aa) अनामिका ( छोटी अंजुळीके पासको ). ये ताव " 
| ASAE eR AC तर ७ 


= 
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इ ( १०) घरण्डसहिता 


बार वार विते ओर धीरें NÈ जो कुछ TESIR होय उसको 
निकाल गेरे और यह कफे दोपक दूर करें हे ॥ ३० d 
| प्राजयेन्रवन]तिन IRAT पुनः पुन Pp 
qe छोहयंत्रेण कषेयित्वा शनः शनः ॥ 33 ॥ ` शोः 
फिर माखबको si लगाकर रोजही रोज बार बार Ai 


ON 


प्रथम~ 


T m5 a 


दुहे और पीछे छोहेके चीमदासों sashes अभभागपक- या 
के धीरें धीरें रोज खेचौ करे ॥ ३३ ॥ जा 
. नित्यं कुयात्प्रवत्नेन रवेरुद्यकऽरत ते | fà: 


I एवं इते च नित्ये च छम्मिका दीपतां ब्रजेत्‌॥३२॥ 

V प्रतिदिन सूर्यके उदय ओर अस्वसमयरमे यह थाति ताको ¦ 
भग्यास्‌ करे यदि इसी प्रकार नित्तही बित्त यह विधि करी E 
जाय तां जीभ लम्बी हो जायगी ॥ ३२ 

BUDA | 
तजन्यना[मकायामान्माजयत्कण्रम्ध्रयोः । 

॥ नित्यमभ्यासयांगन नादान्तर प्रकाशयत्‌ ॥ ३३॥ को 

(3-८५5 वजनी ( अंग्ठाके पासकी अंगुली ) और अवामिका धी 

`... (SRT Hae पासकी अंगुली ) के qui कानॉके हय 

p दोनों छेदोंको प्रतिदिन शुद्ध करे तौ एक भाँतिका विशुद्ध 

(| नाद प्रगट हुवा करता हे ३३ ॥ 

a कपालरंध शोधनम्‌ | 

BEEF COEGHEISEIEIIG ET | 

| REINA केफदाष AIRAA ॥३४॥ ठा 


ae 1 ei. 
j 
7 d Bee 
SOS d 
Pil ० tee 
S , 


= 


"X धीरें प्रवेश करके फिर धीरे 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उपदेश १, ] भाषाटीकासहिता । (११) 
निमेळतां याति RaR: प्रजायते। (> 
नेडान्ते भोजनान्ते च दिवान्ते च दिने GAUSS 
दहने हाथके अँगुठेके द्वारा पतिदिन सोयके उठे तब ओर | 
As बीचमें जो गढेछा है उसे जलहीसों साफ़ करे और | 
या प्रकारके A भीतरी कफताके द 
जाय हें । ओर नाडियाँ निर्मल हो जाती हैं ओर हा 
दिव्य ( साफ ) हो जाती है ॥ ३४ ॥ ३ m 
ed qd छुयांदण्डवमनवाक्षसा ॥ ३६ ua! 
द्रथको झक्का करवेकी विधि तीव तर- 
satay) ( q2) (वासधोति ३)॥ ३६॥ 
रम्भादण्डं हरिद्रायावेजदण्ड तयेव च). , 
ध्ये त्वा तु पुनः प्रत्याहरेच्छन:॥३७ ॥ ४ 
AAT वाको देडा ) वा हरदी- 
को दंडा बवायके हृदयके ATA 
वीर धीरे बाहर निकारे याको 


i 
AN 
tof 


द्‌डा 
वीरे 


SISTA’ | 
कफपित्तं तथा कदं रेचयेदूष्ववत्मंना , 
दुण्डघातिवेषानन ST AMATI lic ll 
इस दडधातिके कृरवेसा कफ आर [पत्त तथा BF 


sa "rg v RS 
| 


| 
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T घेरण्डसंहिता- faa 


~ 


बाहर होते हैं जातो हृदयक सरत रोग निश्चय नाश होय 
quiu: Oo 
| ; qaad: l y e v 
५ जनान्ते पिबेद्वारि चाकण्टं qii सुधीः ॥३९॥ 
zejet क्षणं कृत्वा TAS TAA | 
नित्यमभ्याहर्‍योगेन कफपित्तं निवारयेत्‌ ॥ 3९ N 


- ५ VN e “Ne $9 (न e 
/^ gm qud कठतक AS MT फिर 
C बुद्धिवान पुरुष भाजके अत 


eroe 


ENS ^ AN 
। थोडी देरतक ऊपरकी और देखते रहे फिर थोडी देरसे वा 


A 


^ aN ~ YY 
gmat वपन करदेवे इसीको वमनधोति कहते है । इस वमन 


Amer जो प्रतिदिन आभ्यास करवेसों कफ और पितके 
(A) दूर करे हे ॥ ३९ ॥ ४० ४, Oy yee 
वासधौतिः । vy" 4 EET 
चतुरङ्कडविर्तारं gga शनागेलेत्‌ \ 
J^ पुनः प्रत्याहरेदेतत प्रोच्यते घोतिकमकप्‌ ॥४ १॥ 


/ चार अंयुलका चोडा ओर ( कपसों कम पाँच हाथ ) 


लम्बा महीन कपड लेकर धीरे धीरे निगलजाथे फिर वाकों 
शोर धारे निकाल बाहर करे इसको वासधोति कहते हे॥४१॥ 
वासधोतिफलम्‌। 
गुल्मज्वरछीहकुष्ठं कफपित्तं विनश्यति | 
आरोग्यं sg भवत्तस्य दिने दिने ॥ ४२ ॥ 


वासधौतिके आयात करनेसे शुत्मरोग ज्वररोग NAT 


ast तथा कफ ओर पित्तके रोगांको नाश करता है 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Harid dc 


fia T re 
AT ES 
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उपदेश १] . भाषाटीकासहिता । ( | ३) 
q ओर आरोग्य रखता तथा बल पुष्टाई ( अंगसुख ) दिन 
प्राति दिन देता हे ॥ ४२ ॥ 
| मूलशाधनम | दह epi 
1 आपानऋरता तावद्यांवन्भूल न शांधयंतू | AS 5 


तस्मात्सवेम्रयत्नेन सूलशाधनमाचरेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
T ^ जबतक मूल शोधन ( अर्थात्‌ सुदाके द्वारा ) साफ नहीं 
होता तबतक अपावकी करता अर्थात ( करडापन वना 


Rt 
वा रहता हं ) आर सुदाळे वासु ( पवन ) wea निकलता हं | 
7 इससे संब प्रकारक यत्वकर मलशोधन करना चाहिये॥ 9 ३॥ 


M है Waqsey दण्डेन अध्यमाइलियापि वा | 
॥” Fat क्षाळयेत्‌ गुह्यं वारिणा च पुनः पुनः ॥४४॥ . 
कच्चा इरदाका HSH वा मध्यमा ( बाचका ) ATSIN 

बार बार ATH साहित जलद्वारा युदाका द्वार साफ करना 

चाहिये ॥ ४४ ॥ 

| ॥ वारयेत्कोष्ठकाठिन्यमामाजीण निवारयेत्‌ | 

a) कारणं कान्तिपुष्टयो्च दीपनं वहिमण्डङम्‌ ॥४५॥ 

काँ V मलशोधनके द्वारा कोठें कठिन ( अथात्‌ पेटके भीतरको 

१॥ ` करडापन ) तथा भामकी अजीणंता दूर हो जाय हे ओर 
काति ( तेज) को करवंबारा तथा Tal दहमं देववारा 
तथा जढराभिकां बढायबेवारो हे ॥ ४५ 

॥ | बस्तिप्रकरणम्‌ | 

हरा. जलबांसरुतः शुष्कबस्तिबस्तिःस्याद्विविधा 

वा है ! स्त जळे ब 


“> क Da n TIS हित 
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| (९४) घेरण्डसहिता- eal UE 
4 "d a ७८०५ 
> == शुष दर 
D V बास ( कर्म ) दो प्रकारको ई ISU, आर. खक 
| e आर शुष्क 


( सूखी ) बास्त जलवरिति तो जलता al 


बस्ति ASA AAT करना ATTA ॥ ४६॥ 
जळवास्तावाधेः | | 


Pay 9 नाभमग्रमर WZ न्यस्त्‌वाजुत्कदातनय्‌ 
आकुश्चत AI च जळबसिति समाचरत्‌ ॥ ४७॥ 
दंडी डब जाय इतने eu बेठकर उत्कट आसव ( आग 
. कहेंगे ) बेठकर ग॒ुशदेशकों सकोड आर VST इतका जळ 
Tet कहत है ॥ ३७॥ 
जलबास्तिफलम्‌ | 
JAk च उदावर्तं करवायु निवार्थेत्‌ । 
भवेत्‌ स्वच्छन्द्देहश्च PAAT भवेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
जढळबस्तिके साधनसे WUT उदावतरोग RAZ छू 
( कापेत पवन ) इनकी दूर कर ओर दह ( अग) ATRI 
कायं रह ओर कामदेवक समान रुपवानू हा जाता $9 ci 


A छा .& 


e 


| 

| स्थलवाध्तिविधिः | 

४ वास्तं VAARAT SIC Waly 
P आश्चनावुद्रया पायुमाकुचयत्प्रारयत्‌ Yes ll $ 
| थलहींम(पीठकी/ओर उत्ताने होकर de और किपर; 
।' शुदाक द्वारका चलाव इसी भाँति आश्वेनीसुद्रा ( ज्ञो आग 

गे ) उसके द्वारा Gib सकोडे और फेलावे ( चोडी ) 
एसा करन ASAT AAA ॥ ४९ ॥ d 


By Y 


4 H 
Ay i fue 12 


TU यया - Tac A € 
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i उपदेश १. | भाषाटाकासहिता | (१५) 
रक स्थळनस्तिफूलम्‌ । 

4 x ta qy x थु Į 4 [ 3 ® A ENS 

TS एवमभ्यासयोगेन कोष्ठदोषं न विद्यते । 


} lR AA विनाशयत्‌ EA V 
_ इसी भोति tk साधन equi कोष्ठ ( कोठे ) में 
दोष (aa) पिच कफादि नहीं रहते ओर (उद्रभें) 

S Suis वह बढ जाती हे और आमवातरोगभी नाश 

भाग gig ५० 


जळ नेतिविविः। ) 
~ i DN 
वितास्तमानं gagi नाहानाठे प्रवेशयेत्‌ ॥ ७० 
ganara प्राच्यते ARARA 43 
बीताप्तरका महि डोरा नाकके Gad होकर डाले 

E पीछे उसको सुखके द्वारा निकासा करे | इसको नेतिक 

q a कहते हैं ॥ ५१ ॥ 

| 1 नोतिफल i j 

e ताधनानेतिकमाणे खेचरी सिद्धिमापुयातू v 


HAN ASAT RAEE: प्रजायते ॥ ५२ ॥ 

` नातकमक साधन करना खंवरा(अकाशका जानआने ) 

` की सिद्धि हो जाती है ओर कफे दोषको वाश करे हे 
E आर USFS (अथात्‌ न दोखती चीनशी) दखसक ॥५२॥ 
आर . ला।लकावाध DO 
डी ) : 


s E 


f ( १ ) Digitized by Arya ही and eGangotri [ प्रथम 
| 


i ॥ ४. ` अति प्रबल वेगसों पेटकों दोनों बगल FATT इसका | 


` नामं छोलिकी योग है यह सब WI रांगांका नाश करे 


है ओर deer जो आमि है ताकां बढाव हैं अथांच अनका | 


पचावे है ॥ ५३ ॥ 
त्रोटकविधि | 
मेषोन्मेषकं त्यक्त्वा सुक्ष्मलक्ष्य निरीक्षयेत्‌ | 

पतंति «mapu जांटक्‌ प्राच्यत बुधः ae ॥ 
' ५ Y पलकका भजना बंद करके किसी छोटी चीजकी आर 
` जबतक कि आँसू न PR इकटक देकता रहे याहीको 
बुद्धिमान्‌ त्रोटक योग कहते हे ॥ ५४ ॥ 

त्रीटकफलम्‌ | 
एवमभ्यासयांगेने शाम्भवं जायत ध्रुवस्‌ 


इसी भकार त्रोटक (योग ) के आयास करवेसों शां: 
Wa (gar) सिद्धि हो जाय हे ओर नेत्रके सब रोगनकों 
| नाशकरेहें और दिव्यहाशि होय हे nae a 


C0 C 


| कपालभातिविधिः | vi 
४ MARAN व्युत्कमण शात्क्रमण ANTT: । 


'' ८ क॒पालम्ाति योग तीन IERE हे। ( वातकम ) (A 
''` ` त्क्रम) ओर ( शात्कम ) साधनों कफके सबरे रोम नाश 
| होय हैं ॥ ५६ ॥ 


० नेत्रराया विनश्यान्त दिव्यहाधेः प्रजायते ॥ eA. 


भाळभात अधा कुयात्‌ कफदोषं निवारयेत्‌॥०६॥ | 


A. 24 E ^ Sin 


ANG A wv 


E3 | pe" a Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
थस्‌— 
शाका MARARA: | 7 
F इडया RARI रचयत्‌ पिकुछां पुनः। A ८, 
महा... पूरयेद्वा Pea पुनश्नन्द्रेण रेचयेत्‌ ॥९७॥ ' ` 
इडा अथात्‌ ( नाकके बाय छद ) RA पवनका 


खेंचके भरे और पिंगळा अर्थात्‌ ( दहने नाकके छेदसों ) 
विकारे याही प्रकार दहने वाकके छेदसों पवन भरकर फिर बायें 


उपदेश. १. ] भाषाटीकासाहिता । (१७) 


d A छेदसों निकार देवे । इसे वातक्रपकपालभात FSS ॥ ५७१ 
के RS रचक क्त्वा वगन न तु चालयेत्‌ | 
ही 


एक्मण्याप्रवागन BHAT निवारयत्‌ ॥ «८ M v^ 

जब पूरक अथवा रेचक अर्थात श्वास सेंचे ओर निकारे | 
तब जल्दी न करे कमस धीर धीर साथे ऐसे आयास (योग) । 
SUIT कफकं दोष दूर करे हे ॥ ५८ ॥ 


A | व्युत्तमकपालभातिः । Aad 
| E Taal जलमाकृष्य YAGI रेचयेत्‌ 
ग्‌न 


पाय पाय व्युत्कमण छुष्मदाष [नेव TIT ॥ ५९ I 
दोनों नाकके छेदोंसे जडको खेंदकर फिर सुखकी राइस 
den जाम और सुखकी USAT जळ पीपीके फिर जळ 
„` नाककी राह गेरतो जाय इसको व्युरक्रम कपालभाति कहते 
Sal हैं और कफके समरे दोषोंको दूर करे हे ॥ ५९ ॥ 
( ब्युः शीक््मकपालभातिः । 


DAS 


नार शोत्कृत्य पीत्वा वक्त्रेण नासानाठेविरेचयेत्‌ | T 


r 

y: &. Se 4 7 . CC-0. Gurukul Kangri Collection, Hai war — ¥ 
LAS a d Moe 

२ JR ga 5-5 का 1 च a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
(te) घेरण्डसंहिता- (दितीय- og 
न जायते च वाद्धकयं जरा नेव प्रजायत । =: 
भवेत्‌ स्वच्छंददेहश्च कफदोषं निवारयेत्‌ ॥ ३३ ॥ जा 
इति श्रीषिरण्ड्सहेतायाँ महर्षिघेरण्डनृपचण्डकापालिक्ष्वादे ५ ओ 
षट्कमेसाधनं नाम प्रथमोपदेशः:॥ १ ॥ | n 
| < २0) sg शीत्कार कर (सुर सुर ) कर पानी dit ओर 
carat नाकके Bard गिराय देवे इसको शीत्कम कपालभाति 
कहते हैं। या परकार योगाक्ष्यास करवेसो मनुष्य कामदेवके 
समान ( कांतिवारो ) हो जाय | और इुढापकी fri 
शुरीरपे नही आइ सके और देह अपने HITT रहे हे ओर 
BRE सब दोषनका दूर करे है ॥ ६० ॥ ६१ ॥ 
इति श्रीवेरण्डतहितायां चारों aoa वामन राजादिके गुरु बडे चौबे 
श्री ९ कल्याणचंदात्मज राधाचन्द WIA AA भाष्यमाषा नु- 
वादसहित षट्टकमेसाधन नाम प्रथमोपदेश। ॥ १ ॥ 


| द्वितीयोपदेशः २। iv 

1 अध्यसर्नविधिमाह | सन 

J A A N^ E 

i . आसनानि समस्तानि यावन्तो जीवजन्तवः । 7 

l अतुरशीतिछक्षाणि ma कथित पुरा ॥३॥ १ 
| सन 


तेषां मध्ये विशिष्टानि षोडशोनं हुतं कुतस्‌ | 
, तेषां मध्ये मत्यंठोके द्वानिशदापन शुभम्‌ १२॥ SF 
' घेरण्ड mrri vel कि परतीम जितने जीवजन्तु (४ 
| इतनेही आसन हैं और शाब्काएँने अखीर दर्जा चौराशी m 
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- ॥ aR] भाषाटीकासहिता । ( १९ ) 


छाख यान CEA ठहराह हे याहीसा प्रथम शिव ( महादेव ) 
जीने चोरासी लाख आतन कहे हैं परंतु उनमें चोराशि सो 
` ५ ओर कमसे कप चौराशी आसन श्रेष्ठ हैं उनमेंसों भी केवल 
, Wl आसन पहुष्यछोकके लिये अच्छे हैं ॥ १ ॥ २ ॥ 
आर अथासनभेदा? 


a सिद्ध TA तथा भद्र मुळे वज्रं च स्वस्ति कम्‌ । 
सिह च MJE वीरं AJUTAT च ॥ ३ ॥ 
शृत TA तथा मत्स्यं मत्ह्येन्द्राष्ननमेव च | 
गोरक्षं पश्चिमोत्तानं उत्कटं तेकटं तथा ॥ ४ ॥ 
मयूरं कुळटं RY तथा Hp CR | 
उत्तानमण्डु$ वृक्ष मण्डूक गरुडं वृषम्‌ ॥ d 
Woy मकर उह भुजङ्ग च योगासनम्‌ | 
AAAI तु मत्वछोके च AÈ ॥ ६ 
| न 3, TAT २, AAT ३, सुक्तासन ४, वजा- 
सन ५, स्वस्तिकासन ६, सिंहासन ७, NITA ८, वीरा- 
सन ९, धतुरासन १०, IAT ११, TAT १२, मत्स्या- 
T सन १३, WEYRIRT १४, MAIAT १ ७, पाश्चमाचाना- 
सन १६, RPA १७, THAT १८, मयरासन १९, 
२॥ डैंकेंदासन २०; RAAT २१, उत्तानकूपासन २२, उत्तान- 
"gi मण्डकासन २३, वृक्षासन २४, मंडकासन २५,गरुडातन २ ६, 
राशी TUUST २७, शलभासन २८, मकरासन २९, 


M , उष्टा- : 
Er: 
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(Ro ) घेरण्डसंटिता | eta 
सन. ३०, सुजंगासन ३१, योगासन ३२ T बत्तीस आसन न 
RIS RIE So [ea Tala दनुवाल ह ॥ ३॥ & 3 » 


T . सिद्वासनारवाथः | 
^ योनिस्थानकमंत्रिमूलवाटकं सपीडय Send । 
Gm संप्रणिधाय तं तु चिबुकं Heal हदि स्थायिन्‌ 
स्थाणुः संयमितेन्द्रियोऽचठहृशा TAIYUCA 
मोक्ष चेव विधीयते memi सिद्धासनं प्रोच्यते | ७॥ 
HARA साधक पांयकी एडीको यीनिस्थान( अंडकोश ) 


के नीचे fred s फिर दूसरी एडी ( GH) लिंगके उर a 
रे फिर डाढीको छातीमें लगावे फिर इंड्िययकों (रॉक) 0 
साषकर अर्थात्‌ एक ध्यानमें रखकर दृष्टिको एकजगहमें राख 
कर Hie बीचके त्थानकों देखे या प्रकार करवेतों सिद्धान ' 
सन कऱ्यो जाय है और यह आसन ( मोक्ष ) फल तथा M 
सुखको देनेवारो है ॥ ७ ॥ / 
0) पद्मासनविधिः 1 | 
^^ वामोख्पारि reu हि चरणं संस्याप्य वामं तथा 
दक्षोरूपारे TART विधिना कृत्वा कराभ्यां हढम्‌ । á 


j GS हृदय निधाय चिबुक नावाग्रमाळाकयत्‌ à 

| एतदूव्याधिविनाशकारणपरं पद्मासन चोच्यते॥८॥ 

| दहने पॉयकॉ Te HAI धर और दाहनी जाँघपर (स 
बायो पाँय धरकर ओर पीछेकी ओरसे दाँये हांथसो 3 2 
पाँयके अंगूठाको और बाँये हाथसँ बाँये पॉयळे अंगूढाकी 

गाही THE या भाँति डाढी ( सुल्फ ) छातीपर धरकर TT 1 
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उपदेश २. ] आषाटी कासाहिता i (२१). 

[सन्‌ c SEEN “AS `A . X. 

अग्र ( आग) के ATS दख | याको नाम पञ्चासन हे यह 

आसन UIU व्याव (रांग) निका नाश करे है ॥ ८ ॥ 

) भद्रासनविपिः । 

म! Teh च वृषणह्याचां व्युत्कमंण समाहितः | 
F RIGE करान्या च वृत्वा च yeaa ॥ ९ ॥ 
all जाळन्वर समासाद्य ना्ा्मवळाकयत्‌ । 
गोश ) भद्रासन भवद्तत्‌ सवव्याषविनाशकम्‌ d ३० ॥ 


-m. दान! yei अडकोशको नाचे इलटक धर फिर पीठकी 
रॉक) भोर दोनो हाथोंसे दोनों faf अंगुठानको vet ओर 
राख जालधरबंध ( आगे BET ) करके नाकके आगेक भागको 
सा ब्यान कर देखे इसका नाम ( भद्रासन ) हे ओर यह ] 
pag URR नाश करें ॥ ९ ॥ १० ॥ 

Jr S RISSU: | 
4 TICS वामशुफं दक्षगुल्फं तथोपरि 


के A 


[a ।शरायावावम काय BRIA तु maed ॥११॥ 


0 


वाइ Wel शुदाकी अडे लगाव वाहीक ऊपर दाई एडी 

राख आर [शर कंठ समानभाव राखें विछकुल हलने न पादि 
॥८॥ और AA होकर बेठे इसको मुक्तासन कहते हैं। यह आसन 
tan CHIESE) सिद्धि सब भोति ) की देवे वारो है ॥११॥ 

थे» ; वब्नासनावधिः | 
qaret IQON वजवत्कृत्वा युदपाश्व पद़ाबुभा। | 
नाकके. ERR भवेदेतत्‌ योगिनां gag 13२॥ 
- <. 00-0. Gurukul Kangri Cole iret गडी हि 


A 


all ९ mmm 


(ही... eedem T 
दोनों जाँघोंकों qurb आकार (समान ) करके पीछे ! 
gus दोनों तरफ दोऊ पाय भिडावे इसको qaaa कहते 
ह । यह आसन योमियाको सिद्धिका देवेवारों है ॥ १२ ॥ । 
/ eamm [ : 
° ` aiea कृत्वा योगी MAAS उभे | i 
ऋजुकायः समासीनः स्वस्तिकं तत्प्रचक्षते WVU 
दोनों पीहुरी दोनों जौघोके बीच करके दोनों पायनिको 
वलभी उसीके मध्यमें धरे ओर ऐठ छोडके सरलभाव शरीर 
करके बेठे । यह स्वस्तिकासन है ॥ १३ ॥ 
7: सिंहासनबिधिः । Do 
eet च वृषणस्याधो व्युत्कमेणोष्वेतांगतः ।  “/' 
` चितिसूळी भूमिप॑स्थः कृत्वा च जानुनोपारे॥१४॥ 
व्यक्ताव्यक्तो ASH च ATARI | 
सिंहासनं भवेदेतत्‌ सवव्याधिविनाशकस्‌ ॥ 34 ॥ 
i दोनों एडी ( Gee ) अंडकोश ( पेलडे ) के नाचे उल- ३ 
टकर आपुसमें fas षरे ओर ऊपरकी ओरं बाहर पः 
ME और दोनों पिंडुरी भूमि ( धरती ) में लगाय दे और हृ 
|. पिंढुरीनिके ऊपर सुखकों खोलकर ऊँची करके जालंघरबंध \- 
| ( आगे कहेंगे ) के आश्रयस्तों नासिका (नाक ) के अगज्ञायक़ों 
देखते रहै इसकों ( सिंहासन ) कहते हैं ओर याके साघनसों , 
of रोग नाशको प्राप्त होय हैं ॥ १४ ॥ १५ ॥ | | | 


4, 
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= उपदेश २. ] भाषाटीकासहिता । ( २३ ) 
n3 द गा मुखासनविधि i 

a पादा च भूषां संस्थाप्य पृष्ठपाश्चे निवेशयेत्‌ । 

T g स्थरकाय तमाताद्य WIE NJARA: 38 


दाना पयावका NAA जमायकं पीठकी बगलॉप लगावे 
आर शरारका ठहरायक q3 तो यह गामुखक आकार दर 
पढेगो ZAR नाम गासुखासब ह ॥ १६ ॥ 


all 7 वीरासनविधिः i 
को“ एकपादृमर्थेकस्मिन्‌ विन्यप्रदृरुप्रास्थितम । 
az SUCRE पश्चाद्वाराप्नामेत|रितम्‌ ॥ १७ ॥ 


र एक INF ऊपर एक पाथ WH SAT पाय पाछका आर 
धर RAPT वारासन कहते है ॥ १७ ॥ 
| ye बङुरासनावाधः 
मताय IRIS दण्डरूपा करो च पृष्ठ ga- 


eu युग्मम्‌ । कृत्वा धनुस्तुह्य परिवर्तिता ङ्गं. नि 
घाय योगी धनुरासनं तत्‌ ॥ १८ ॥ 

: दोनों पाय धरतीमे समान भावस लकडियोंकी पाति फेलाय' 

उठ- 


दै ओर दोनों हाथ पीठक़ी ओरसे लाकर दोनों पॉयनिको 
TE पकड़ ओर देहकों धतुषके आकार करके ओर sedge? 
और इसको योगीलोग धनुरापन कहते हैं ॥ १८ ॥ 

MEE V मतासनावाधः । 

मों उत्तानशववद्म। शयान तु शवातनम्‌ | 

नसो . शवासनं श्रमहरं चित्तविश्रान्तिकारणम्‌ ॥ १९ M 1 
मर भय मनुध्यका तरह धरातलमं शयन STIG मृत 


t a ME. . . CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar — : 
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iL’ e és 
(२४ ) qv zateqi- | द्वितीय- 


सन होता ह इसको शवासन्ती कहते हैं यह आसन अम (प- 
रिश्रम मेहनत ) को दूर करे है ओर चित्तकों विश्राम करव- 
७. WR ॥ १९॥ a 
| oj» | गुप्तासरनावार्चे! । 
A  ज्ञानुनोरन्तरे पादो कृत्वा पाढा च गोपयत्‌ 
j पादापरि च संस्थाप्य गुद gam Hg: xe ॥ 
| दोनों घोद्वोंके बीचमें दोनों पावोंकों a राखे ज 
और दोनों TAT DBI धरे इसको TAIT कहते हे॥ २० 
मत्स्यासनावाध: d ) 
मुक्तपद्मापन कृत्वा उत्तानशूयन चरत्‌ | a4 
कूपराभ्यां शिरा ALA मत्स्पासन तु रांगहा॥२१॥ | 
युक्तपञ्नासन लगायके epp दोनों Beals शिरको 
पेदे और चित्त होके सोय जांदे इसको मत्स्यासन कहें हैं 
ओर यह सबरे रोगनिकों दूर करे है | २१ ॥ 
NEA RTT aaa: | 
अताय्य पादा शराव दण्डरूपा सन्वस्तभाछाअ्च 
तियुग्ममध्य । यत्नन पाढा च चरतां कराभ्यां 
यागान्द्रपाठ पाश्चमात्तानमाहुः ॥ २२ | 
दोनों पाय धरतीमें SRSA तरह फेलायके qar 
| | सहित दोनों पॉश ह।यनिसां Tex ओर दोनों जाँघोंके बीच 
| अपने शिरको धरे इसको योगींद्र ( योगीनके इंद ) याको 
|| पथिमोचान आसन कहें हैं ॥ २२ ॥ : 


I b 


^. आ. 58 QV 2 
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` WIDE देखे याका ARTIT कह है यह यागयाका [साद 
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उपदेश R. ] भाषादीका पहिता । ( २५ ) 
/4 मत्स्येन्दासनविथि! | 
उद्र पांश्रमाभात कृत्वा [agi यत्नतः | 
TASTAT इ दक्षनाचूपार "qqq i २३.॥ 
तन FFA कूपर च याम्यं HT वकाकम । . 
JURT गता erg पाठ मत्स्यन्द्रधुच्यृते ॥ २४॥ 
पटकी पीठकी तरह करे अर्थात्‌ पेटको और वायें पाँयको 
AUTH दाइने Gast Haw बेर याही भांति वाये पाये 
दाहने पॉयकी एडी परे । इतकों दाहने हाथपे सुखकों परे 
ओर भाहनिको TET ( इष्ठि राखे) अर्थाव्‌ देखे याकों 
प्रात्सेंद्रासन कहें हैं ॥ २३ ॥ AV] 
{4 MANHAJ: । 
TIUCI पादा उत्तानाव्यक्तप्तास्थता | 
Jew चाच्छाय हस्ताभ्यामुत्तानाभ्यां प्रयत्नतः२% 
कृण्ठपड़ाचन me AAAS Haq | 
गारक्षातनमित्याह AMAT [क्षाद्कारणस्‌ ॥ २६ 
दाना जाघ आर प।ढुरीवक बीच दोनों पॉस उत्तान 


छथ ता UWS कठका संकुचित ( GEES ) THR आगके | 


को दबवारा ह ॥ २५ ॥ २६ id 
Z उत्कटासनावाधर 1 anal | Ex J 
अणुष्ठाभ्यामवष्टभ्य धरां gen च खे गता । ` 


d ^ " 
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(९६) रण्डसाहता 


तत्रोपारि शुदं न्यस्य विज्ञयमुत्कटापनस्‌ ॥ २७ ॥ 
पाँयकों दोनों अंगूठेके बलसों भूमि ( धरती ) में परके 


es \ a z 4] nam ., 
दोनों एडीनको निरालम्ब होके उठायद आर उन्ह vint \ 


सुदाको घरे याकों उत्कटासन Fe d २७ ॥ 
? संकटासनवियिः | < 
| ` वामपादं ARS सन्यस्य धरणीतले । 
—. पाददंडेन याम्येन वेष्टयेद्रामपादकम | 
MIJA करो युग्ममेतत संकटासनम्‌ ॥ RC N 
ath पाय और अंगूठाको भूमिमें लगाव दे और À 
पॉयसों atat पाँय लपेटठे और फिर दोनों जाँघोंपर दोनों 
हाथ धरे इसको संकटासन कहते हें ॥ २८ ॥ 
- मयूरासनावाधेः । 
धरामवष्टभ्य करयोस्तठाभ्यां तत्कूपेरे स्थापितः 
नाभिपाश्म्‌ । उच्चासनो दण्डवदुत्थितः d मयूरमे- 
” तत््रदन्ति पीठम्‌ ॥ २९ ॥ V. 
{| हाथके दोनों AVG भूमिका धारण करे पीछ हाथकी 


| t 4 


> day पाँयानिको फेलायके ऊंचे आसनसे लकडियोकी तरह 
| ~ N A 
| आकाशने देहको उठावे यह मयूरासन हे ॥ २९ ॥ 
id कुछटासन विधि: | 
| TGs समाषाद्य जानूवान्तर HTT । 


| पराभ्यां तमातीनो मञ्चस्थः कुळुटासनम्‌ ॥ ३० ॥ 


दोनों गाँठनकों नाहिके दोनों बगलोंमें धारण करनो और 


q 


g 
र्‌ 
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उपदेश २. ] म्राषाटीकासाहिता | (२७) 


पञ्चान dew दोनों जाँच ओर पींडुरीनके बीचर्मे 
हाथको WLS दोनों हाथोंकी कोन्हीनपे मंच (पटका) की 
qu TH बेठे इसको कुळटासन कहें हैं ॥ ३० ॥ 
; कूमासनाविथिः | 
गुल्फो च वृषणस्याधो व्युत्क्रमेण समाहिता । 

ऋजुकायाडीरांग्रावं कूमातनामतारतम्‌ ॥ RI ॥ 

दोनों एडिनकों अंडकोश ( पेलडे ) के नाचे उलटके Wt 
आर शिर ( माथो ) और ग्रीवा तथा शरीरको सीधे धरकर 
रखे इसको कूर्मासन कहे हैं ॥ ३१ ॥ 

उत्तानकूर्मासनविधिः | 

कुछुटासनबन्घरुथं कराभ्यां JARTA | 

पाठ कूमवढुत्तानमतदुत्तानकूमकम्‌ ॥ ३२ li 

पाहिल ङुक्रुटासन ( पूर्व कह चुके हँ) बाघ लेय फिर 


दोनों हाथोसे कथा Teck कछुआका तरह उत्तान हो जाय 


इसको उत्तानकूमासन कहे हैं ॥ ३२ ॥ 

2S उत्तानमण्डूकासनविधे! । 
मण्डूकासनमध्यस्थं कूपराभ्यां धृतं शिरः i 
एतद्वेकवदुत्तानमंतदुत्तानमण्डुकम्‌ ॥ ३३ ॥ 
मण्डूकासननमें बैठकर हाथनके टकुनानिसों माथोधारण 

करके उत्तान हो जावे इसहीको (पेरण्डऋषिने ) P" —-€ 
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( ९८) चश्ण्डस्हिता- `` Lic 
W | वृक्षासनविधिः s ... .... 
^^ बामोरुूल्देशे च याम्ये पादो निधाय. 
uus वक्षवद्धमो वृक्षासनमिदै विदुः | २४॥ ` 
द पाय बाई जाँबकी भड (मळ ) में धर और QAT- 
नभावसे वृक्तकी atta (तरह ) R याको T 
कहें हैं ॥ ३४ ॥ नीळ 
d | मण्डूकासनावीथे! । 


77 ggg पादतछों AGS दे च AETAT! 
_ . JPA पुरस्कृत्य सावयन्मण्डुका्नस्‌ ॥ RA 
दोनों पाँय पीठकी तरफ करके उनके दोनों अंगूठे परसपर 
एकको एकस मिलायके तथा दोगों जावं सामनेकी ओर 
रे इस आसनको मंडूकासव कहें है॥ ३५ ॥ 
| गरुडासनविधि! | z 
जंघोरभ्यां घरां पीडय स्थिरकायो द्विजाजुनी । 
|... ज्ञावूपारे करं युग्मं गरुडातनधुच्यते ॥ ३६ ॥ 
| |. दोनो siia तथा दोनो पी दुरीनसों धरतीकों दबाबे और 
| दोनों पींडुरीबपें दोनों हाथ परे इसको गरुडासन EELO 
3 वृषासनविधिः । 
P याम्ययुल्फे पायुसूळं वामभागे पदेतरम्‌। 
|... विपरीत nagi qued भवेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
gam द्वारकों दक्षिण एडीके ऊपर घरकें उसीके aC 
| quad वाये पाँयकों उछट करके R और धरतीको wp 


"wu ay zh 
इसको THAT कहते हैं ॥ wed 


4 


B T. 


~) 


CA 
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उपदेश-रे; ) भाषादीकासहिता | (२९ ) 
At शलभासनविधिः | 
अधास्य Sid करयुग्मवक्ष थाममवश्भ्य Hal 
CTS | पादा च॒ शुन्य च वतास्त qey 
वृदान्त पाठ DSA घुनान्द्राः । ३८ ॥ 
नांचे सुख करके सोय जाय भार वक्षस्थलम दानां हाथ 
RH दोनों करतलासां पाटी पकडकर दोना पाय शून्य ATTA 
बिखेदिभर ऊँचे राखे याको नाम शलभासन एुनिजन कह है ३८ 
É मकरासनावाचः | 
आधार्य शतं SFA [नधाय RT च पादा प्रतायमाण! 
[शर च धुत्वा करदण्डयुग्म दह[्रकारमकरातन तत्‌ ३% 
धरतीर्भ पेट घर सोय जाय भोर नीच सु करके j 
„ WAT लगायक ओर दोनों पाँय फेळाय दे फिर दाना हाथ- | 
विसो पाथो धारण करे याको मकरासन कहे हैं ॥ ३९ ॥ 
UC" उष्टरासनावाधः d 
भधारुय शत पद्युग्मन्यस्त GS निधायाव ad 
कराभ्याम्‌ | आङुंवयेस्पम्यशुद्शस्यगाठं IÈ 
q पीठ योगिनो वहन्ति ॥ ७० ॥ 
अधोवईन शयन करके दोनों पाँय उलटके पीठकी _ 
ओर लावे पीछे दोनों हाथोसे इन्ही पेरॉको धरके सुख और 
ट ₹ढभावस्तों सकाड लेवे इसको उष्ट्रासन कहे हैं ॥ Yo ॥ 
P } Laaa । 
अर्गुष्ठनाभिपय्यतमधांभरूमा TAARA | 
कृरतळाभ्यां ier HET शीषे HINT RIISIN 
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(3e) चघेरण्डसंहिता- [ द्वितीयोप ०] 
देहाम्िेद्धते नित्यं सवेरोगविनाशनस्‌ | 
जागति भुजगीदेवी साथनाद खुन गासनम्‌ ॥ ४२ ॥ 


Gas अंगठासे लेकर नाभिपर्यन्त देहकी नाच और | 
GS S च | 
që ज्ञाग घरातलमं अच्छी तरह स्थापन करके हाथों दोनों 


|. amA घरतामें अवलंबन करे. ओर सपके फुनकी qu 
शिरके भागको उठाव याको सुजेगासन कहे है 0817931 
योगासनबिविः । Rr. 
उत्तानो चरणो कृत्वा संस्थाप्य जालुनांपार | 
आपनोपारे संस्थाप्य उत्तानं करयुग्मकम्‌ ॥४३॥ 
पूरकेवोयुमाकृष्य नाताग्रमवछोकयेत्‌ | 
योगाएने भवेदेतद योगिनां योगप्ताधने ॥ ४४ ॥ 
इति Fava कविघेएण्डतृय चंडकापाडिपंवादे- | 
; दा्िशासनवणेनं नाम द्वितीयोपदेशः ॥ २ ॥ 
i भेनों पायनिको चित्त कर दोनों जाँघोंके ऊपर संस्थापित 
| ङरके दोनों हाथ TATA आपके ऊपर Ua पीछे पूरक 
( प्राणायाम ) के सार द्वारा पवन खेंचकें GA ( zi) 
DEF उस समय नाकको आगेको भाग ताको देखे इसको 
O योगासन कहते हैं ॥४३॥४४॥ | | 
j इति श्रीवे(डसंहिताश्रीमथुरा स्थदक्षोोत्रोद्भवचातुर्े दिरामश्री 
a ५ कस्याणवर।ताजव।चदतिरचितव्रजमाषाटीकायां 
| | आसनवणनो नाम द्वितीयोपदेशः ॥ २॥ 
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०] E Cu भाषाटीकासाहिता । (३१) 
तृतीयोपदेशः ३। © 

अथ सुदाकथनप्रकरणम्‌ | 
और ॥ मदाउद्रा नभाधुद्रा उड्डीयानं जडन्धरम्‌ | क 
बो. ” यूलबन्धों महाबन्धो महावेधश्च खेचरी ॥ 9 ॥ 


तरह विपरीतकरी STU शाक्तिधारिणी । 
२।  ताडागी माण्डवी ga शांभवी पंचघारिणी॥ २ ॥ 


आशना पाशेना काका मातङ्गा च युमाङ्गना। | 
प्चावर्ातशुद्वाण (STATS यागनाम्‌ ॥ ३॥ 


A » ABBR TRISAT, उड्डीयान, जलंधर, JBI, ART- 

o FALAR, SAT, ० विपरीतकरी, .योनि, वज्राणी, शक्ति 
॥ AT, ताडागी,,मांडवी, शांभवी, ,दारणासुद्रा, पांच तर- 
rc हकी Sl SOLUTI TAROT, आम्मर्साधारणा, वेश्ववरीधा- 


रणा, FTAA, TAIT आर तापाछ MAAT, 
पित , तावना, काका, ATTA, JIMAT ॥ ३-३ ॥ 


पूरक gari पटल देवे काथत तव AAA । 
टे ) येन विज्ञातमात्रेण TAA प्रजायते ॥ 
सको गोपनीय भ्रयत्नेन न दयं यस्य कस्याचित्‌ | 


मातिद याना चव SSH AQAA ॥ Al 
शामहादव TRIN बाल क, ह शर्व | मन तर्‌ आग सुद्रा- 
निक नाम कह ह। इनक TATA सब MTEL [साका _ 


काळ -— — e OW MS Tai 
( 3 ) Digitized by Arya “oguede and eGangotri [ तृतीय-- 

| ° ~ ^ og WA OA 

ओर कदापि बतायज्ी दो तो AIS लाग ATT करण आर 

न बन THT तो इस विद्याको झूठ कहकर ६४ ATTA STAT 

नहा दवा, थे सब Tal यागियांकाक्षा परम भाते STA , ७ 


है । यह सुद्रा देववाओंकाी दुभ ॥& ॥ P 
| महामुद्राविथिः q 
^. TA वामगुल्फे पीडय इढयत्नत ü 


Al याम्यपादं TAA कर TAVAIFS: ॥ ६ ॥ ic 
qosip कृत्वा छुवामष्यं निरीक्षयेत्‌ | 
म्हामुद्राभधा मुद्रा कथ्यते चव TNA: ॥ ७ i 

J V सुदामूलकॉ बांई एडीसों बहुत ताकतसों दबावे आर दाये. 

हाथको फैलायके हाथसों पॉयकी अंगुली परे ferum a 
खकोडके Wigs मध्यमं ध्यान लगा देवे इसको पेडितगण 
महासुद्रा कहे हैं ॥ ६ ॥ ७ ॥ 
मुद्राफलम्‌ । ` दे 
^ क्षयकासं गुदावर्त एीहां जीणज्वरं तथा 
नाशयत्‌ सवरागांश्च महासुद्राति्षेवनात्‌ ॥ ८ ॥ 
उपरोक्त ( महासुद्रा ) को अधिक सेवन करवेंसों Taal V 
af भई खासा, खदावत ( युदाके चारा तर्फ वारे फोडा) 
(p तापतिष्ठी और जीर्ण ज्वर ( पुराना ज्वर ), तथा और सष बहु 
तरहसे रोग या महामुद्राके सेवनसो नाश होई है। ॥८॥ झु 
SET E d . है) 
b LL LL यत्र [स्थता यायो RNS सवदा | i 
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उपदेश ३. ] भाषादीकासहिता । ( ३३) 
WIS? स्थर Weit धारयत्पवनं पुढा | 
g TAIRI भवेदेषा यागन[ UT SAT ॥ ९॥ 
वार, V जब जष यागी काहू काममे लो तब तब AIN ऊप- 
" रका आर जांभ करक कुंशकके द्वारा स्थिर होकर पवनको 
पारण कया करे यह अभ्याप्त सदा रखगेते योगी समरत 
रागाने iqa हाइ हं इसका THTHST कहते इ ॥ ९ ॥ 
(3 उड्डायानधधांवाथः i 
Set WAT तान्‌ ANRE लु कारयत्‌ | 
७॥ ` SSMA FA यत्‌ RAPA महालगः । 
T i T S बच्चा मृत्युवातड़कृपर] ॥ १० li 
im € Tee TAINS उदरके qaam 
e- हेय अथात्‌ उदरक मध्यम भागस्थ gun 
VAT TSAR नाशीके ऊपर सिकोडके उठानों 
चाहेन इतका SENT बंधव कहते हैं यह उड्डीयान बंध मौ- 
तक (SY अथात TAAT मृत्युका 18% समान ell १० l 
T उड्डायांनवधफलम्‌ । 


c / मयाळ्न्पनादेतत्‌ उड्डीयानं विशिष्यते । 
फोडा ) 


ओर 
ALA 
PTT 


2 || मुक्ति होई ॥ ११ ॥ 
(3) " जालवरबधावोाधेः 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and २ e 


(3v) veka- तृतीय 


HSA बघ षाड्शाचारबधनस्‌ | 
जालंधर महासुरी Waa क्षयकारण ब tt 
२ कंठकों ARS करके छातीपर डाढी WAR जालंधर ४ 
बंध कह्यो जाय है याके साधन करवेसा सोलह शतक आधार 
बघ हुआ करते | यह MAHAL नाशक हे ॥ १९ 
जालंबरबंघफलम्‌ | 
सेड SUO बघ योगिनां सिदिदायकेम क 
qogan rgia यो इत ASAI tt ङ्त - 7 
यह TOR बंध स्वयं सिदध है de यावक are 
) d देवेवारों है जो SISA छः महति। इसका WIS करत! हे) 


वह अवश्य TAS हो जाता ह इसमे WA नहीह॥9१३२९॥ p 


oF ABTA = 


= थाणा बामपादेस्य याबमाकुचयत्तत 

amus Res तपाड्य uc सुदाः ॥३४ il 

$ दाक्षणगुहफ तु €o3" समाचरत्‌ । 

_ जराविनाशिना Sat मूळबन्या निगद्यत OU ३५ ॥ | 
J ad पॉयकी एडीसों युदा-प्रदेशको सिकोडे वा पीछे 
टंडीकी गाठको पीठको हड्डीसे दबाव आर STRAT दाय 
एडीस मजबत दवाके राखे इसको मूलबंधन कहते ह यह सुबरी r 
gener दूर करे है ॥ १४ ॥ १३५ ॥ p 

ba dis | e 
duram वर्तुममिलपषाते यः gu | | 


= 
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उपद्श ३. | भाषादीकासाहिता | ( ३) 


RSS युपा भूत्वा game समभ्यसेत्‌ ॥ १६ ॥ 
i नम्याताइधनस्याल्य मशात्तिद्धिभंवेद्धुपत | 
वर ७ सोषेयद्यत्नतस्ताहे मोनी तु विजिताङप्तः ॥ १७॥ | 
COSE मलुष्य ससारसागरस पार होनेकी इच्छा करे वे एकात- V 
स्थानम शुतभावस ZH FAPT आपास करें इस मलबंधके 
ATE जरहूर पवन ( वायु ) सादि होई हे इसके aF 
IM SIS Wat हो यलपूर्वक इसको साधन करे d 
T OA) भहात॑षफलम्‌ 16, bb ७ (@) ? 
R * महाबधः प्रां बघा जरामरणनाझनः | f 
है. RRA बंधल्य साथयेत्सवंवांछितम ॥ 1८1७ 
यह बहाबंध ( नामकीसुद्रा ) सब सुद्राओंगें श्रेष्ठ हे ओर 
बुढ़ापे तथा मौतको नाश करे है इस महावंधके प्रसादसो सब 
_ SIT मनारथ पूण हाई हे ॥ Ys I 
; महावेधादिधिः । 
रूपयोवनळावण्य नारीणां पुरुष विना i 
यूळबंघमहाबंधो महावेध विना तथा ॥ १९ ॥ ` 
महाबंघषमावस्य उडानङुम्भ क चरेत्‌ | 
महावेधः समाख्याता ANT [हाद्वेदायक्ः।२०॥ , 
अस्‌ पुरुषक विना नाराको सुदर रूप योवन ( जवानी ) ४6 
. तथा लावण्यता विष्फूल रहती हैँ । वेसेही महावेधमुदाके 
` विना मलबंध तथा महाबंधभा काऊ कामके नही रहते। 


भक ^» 


पहल महावेध सुद्दा करे फिर उड्डोयानवेध gap करके कुक 
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( ३३) वेरण्डसँहिता- तृतीय- 
TMM वा झुका निराध करवेहीत IRRA सुदा कह! 
जाती हे यह सुदा महादेव द्वारा योगिजन NN 
पावे ई ॥ ३९% ॥ २० a 1 
सहावेघफछम | í 
/- महावंधसमूलबंधों महावेधतुमान्वत! 
प्रत्यहे SRA ACG स याशी WR" 
| न सृत्युतो भयं तस्य न जरा dem AT 
| गोपनीयः प्रयत्नेन AAS योगिएंगवः ॥ २२ ॥ | 
जा साधक Wa ६९ महावब्क साहते महाबध आर 
| POE EU! सावन किया करे है वहा था ya Fda याग 
| विद्याके जावनवार कह जाते ह । WA आर बुढापा उनके पात 
कभा नही आय सकता। यह YAT परम WA रखवक याग्य ह | 
योगीनम AS यागा इक THAT बहा कहत २१॥२२॥ . 
| fay SANTANA 
O ~ निहाधो नाडी gbat रसनां चाळयत्वदा | 
D. aga छोइयजण qud ॥ २९ । 
| नित्य gagag दीषहां भजत) , न 
" यावहूच्छेइशुरोमष्ये तथा गच्छांते GAT. d RI 
| THAT THa छु शनः शानः AVA । | 
| कृपालकुहरे निह प्रविष्टा विपरीतगा ॥ | 
छुदामष्य्‌ गता STEER भवात GAT ॥ ९९॥ । 
. HAH नाव HATE TS आर जात इन — «DUOC ve 
बाडी जोडे रहती हे उसकी काट देवे आर बत्यही जिह Oy 


a, @ 


«i b 


। २१ ॥ 


A,A sg 3 


(da 


Ku 


“स 
स 


>>> 


= ->>->%ऋ%ऋऊछकऋऋछ छा “ऋऋछ%नगऋछ S 
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उपदेश ३. ] भाषाटीकासहिता । (३७) 


Sb अग्रभाग ओर जिह्वा ( जीम ) के नाचे सदा चलाया GA 
आर जामको नवनीत ( साखन ) से दुहा कर ओर Seat 
५ (चामरा ) सां खंच लेय । याही प्रकार रोज करनेसे जीभ 
' छबा हो जाता हे | कमसे अभयास करते करते TAH इस 
रकार लंबी कर देय कि जासों दोनों ais बीचतक पहुँच 
जाय | TRL उसी जीभकी कमसे ताळक बीच ले जाय । तालु 
| देश मध्यस्थ CASTS) कपालकुहर कहते हे । जीको Sul. 
MSH TT ऊपरकी ओर उलटके प्रवेशित करे ता पीछे 


A i 

गोर्‌ 

योग दोनो AE मध्य ( बोच ) के भागको देखे याको खेचरी 
qÈ WAIN | 
१२॥ न्‌ च्‌ Weg क्षुधा तृष्णा नवारय प्रजायते 


न च रागो जरा BACs: स जायते ॥ २६॥ V 
जो महुष्प या खेचरी सुद्राको साधन करे हैं उनको मूर्च्छा 
सूख प्याप्त और आलस्य नहीं होई है और न रोग न बुढापो 
' न मौत पास आवे और देवतानक़ीसी ताकी देह हो जाय२६ 
Rell नाग्निना दह्यते गाजे न शोषयति RIS: | 
ˆ नदेहंङ्ेइयन्त्यापो FAT YTRA: I २७॥ 
m ओर उनको आग नहीं जलाय सके पवन सुखाय नहीं | 
d qe सके तथा पाती न गीला कर सके तथा साँग कादि हु ` 
जहाके 2,सके हे ॥ २७ ॥ ^ 


| s y MRNA... Lu 


c 


i] 


SA 


T er eee, eGangotri 

( ३८) घेरण्डसंहिता+ [ तृतीय-- 
a विपरीतकरीसुदावोधिः । | 

| AAAS qa redde च चन्द्रम 
| agi ग्रसत gatat dm AL it 
ory च गमयेत्सूय चन्द्र च अध आनयद्‌ i 
विपरीतकरी gat Wadag "qat v २९ 
भमो शिरश्च संस्थाप्य MJ walled 


| ff = झिरो भूत्वा विपरीतकरी मता ॥ Be ॥ | 
| नाशिकी sed सूर्य ( सूर्यनाडी) वास करे है भर सुखक | 


|| तळओंकी जडे चंद्रमा ( चंद्रनादी ) वास करे है जब AN 
सूयं अपने तेजसों SI देहे रहवेवारी अमृतको थास कर 


ले आना चाहिये इसका नाम ue सुद्रा ह सो सब 


` इस्तीतरहृहे कि धरता माथेकों परे और दोनों हाथनिसा 


| कहते हे ॥ २८-३० ॥ 
| विपरीतकरीछदाफलम्‌ । 

Gee quse जरां शृत्यु च नाशयेत्‌ | 

ए [बद्धः सवलाक्‌षु प्रळयऽप ने सादात ॥ RI It 


लेय हे तब मझुष्य ANAS वश हाई R Lied SAB आ. | 
रसो WIP उठाना WIRE आर NAR अरसी KECIEJE 


dale ga है अर्थात्‌ भंत कहुँ बही कही गई । याकी विवि | 
`~ धरतीको पकडकर पॉपनिकों ऊपरकी ओर उठायके सीधा. . 


| सडा करे और पूरक प्राणायापसे पवन Baye छुंभकके . 
द्वारा जहांवक ठहरे तबतक ठहरावे इसको विपरीतकरी Bal 


| 


“G 4. | G di 


z ? 
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p3 उपदेश ३. ] माषाटीकास हिता ! ( ३९ ) 
q ^ ‘ 
। मलुष्य इसत मुद्राको रोज STR करता हे वह बुढापा ” 


A 
आर FAG बच्या रहे हे । फेर सब छाकानिमें [सडहा जाता 
t । है आर पलय हनेपरभ्षी ANA रहता है ॥ ३ E 
| योनिसदाविधिः| . | mo 


WRIT समात्ताथ कण चक्षुनपो gay 
AOSTA TANGA तापयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 


०॥ . RANA: qaga अपाने योजयेत्तत | 
ay TRAM कमादृध्यात्वा हु इस ATA सुधीः॥ ३ ३ 
ae  चेतन्यमानयेहदवी ।नेद्धिता या JUGN । 

[कर , WIS साहेतां शाक्त समुत्याप्य करांबुजे ॥ ३४ ॥ 
ot SD स्वर्थं भूत्वा परं शिवेन संगमम्‌ । 

आको. MAGU विहारं च चितयत्परमं छुखस्‌ db २५ d 


सब शिंवशक्तितमायीगारकान्त SIS भावयेत्‌ 

विवि MAG च सेवय सुत्या अह SD संभवेत्‌ ॥३६। 

निसं QUIZZ परा MA IAAT दुभा 

aM THE OD: TANYEA: सं एव है ॥३७॥ V 

sag अथम सिद्धासनसां बेठ फिर कान आँख नाक gud 

poo चारो दवाराकि। अगूठा qal मध्यमा अनामिका इन WUR- | : 
यनसां ढाक लेय aala कानक दोनों छद्ोंको दोनों अँशुठा- । | 
नसों दानां आँखनकों दोनों तजनीनसे दोनों नाकके छेक्षेंकों 

दोनों मध्यमानसों, सुखकों दोनो अनामिकानसों M 1 किरिः 


; ` या सुद्रासों प्राणपवकों खेंचे Re à 
3n v q ओर फिर P Im 


AE 5 ~ GC-0 Gufükul Kangri Collection, Haridwar 
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a 
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(४०) वरण्डसाहता- [ तृतीय- 


( अधोवायु ) मं मिलाय द वाक बाद अगम छः चक्र हैं उन- 
का ध्यान करे वाही समयमे (हूँ) ओर ( इसत ) इन दो dal 
से भुजंगिनी रूप कुंडाठिनी देवीको जगावे तथा जीवात्मा स- 
' हित वा ङुंडलिनीको gga कमलमें उठायकें ले जावे ओर 
वह साधक या प्रकार चिंता करे मानो में शाक्तेषय होकर शिव 
' (आगंद) के संगप्रसंगने आसक्त होते शये परम आनंद भोग 
(| ओर विहार करता हूँ तथा शिवशाक्तिके संयोगसे मेही आनंद 
| | मय ( बरह्म हुं ) इसको योनिमुद्रा कहते हैं यह सुद्रा परम गोप- 
नीय हे यह देवताओंको दुर्भ है था सुद्राको एकवार पी कोई 
" साधन करे तो साधनेदारो पुरुष सिद्ध हो जाए हे इसके द्वारा 
बहुतही शीघ्र समाधि प्राप्त होवे है ॥ ३२-३७ ॥ 
of TAJRET | 
” HAST WHI चव सुरापा गुरुतल्पगः | 
qd: WIT ।ठप्यते या।नघुद्रानेबधनात्‌ ॥३८॥ 
यान पापान पाराण उपपापान यानि च। | 
तान सवाण नश्यान्त यानघुद्रानिबधनात्‌ | 
तस्माद्भ्याएन SATE मुकत पामेच्छाते॥३९॥ 
जा जन यावसुद्राका साधन्‌ करेह वे यादे sunu 


Sr 


` ( बाह्मणक्रों मारवेवारो) बालघाती वा गर्म गिरायबेदारो दारु. 
| पीदवारो युरुकी WTA मेथुन करवेवारोभी होइ तोकी पापें . 


नहीं सने हे । ओरी जो बडे बडे पाप हैं तथा उपपाप हैं ' 


| तिन सवकों योविसुक्राको बांधवेवारो नष्ठ कर देय है या कारण 


| जा झाक्तका इच्छा कर सा याको साधन कर्‌ | ३८॥ ३९ ॥ | 


a ~ » a i 


e ú a «a. 


aa ३. ] भाषाटीकासहिता | (४९) 

sies: | i) 

quay queri Gey क्षिपेत्पाद- 

युगं [शिरः खे । शक्तिप्रमोधाय चिरभीवनाय 
AAMAS घुनयो वृदन्ति ॥ ४० । 


v 
दाना हाथावका VAULT घरताक तलका THSH दाना 


'पायावका ऊपर उठाये द आर माथाभी आकाशकी आर. 
उठा देवे केवळ हाथके बळ खडा रहे इसको झुनि ( जन ) 
FATT SAT कह ह याक अभ्यास सता WIG शाक्त (ताकत ) 
काव आर सदा जथा कर अथाद अपर ह! जव ॥ Yo ॥ 
। वज्ञाणिमुद्राफलम्‌ | 

आये योग योगश्रेष्ठी योगिनां माक्तकारणम्‌ । 

अर्य Raga योगो योगिनां सिद्धिदायकः "eau 

एतद्योगप्रपादेन बिढुसिद्धिभवेदध्ुवम्‌ । 

सिद्धे विदो महायत्ने कि न सिष्याते भूतले ॥४२॥ 

भांगन महता युक्ता यादि मुद्रां समाचरत्‌ | 

तथापि सकळा सिद्विभेवाति तस्य निश्चितम्‌ ४३॥ 

यह GA साधनरूपी योगमें सब योगोंमें अच्छा (अष्ट ) 


> > ISN iS ल त ON र्‌ A A EN NÉ 
हैं आर यागयांका सार्क (AA ) कारण ह आर यह पाग 


बहुत हितका करनेवारो है तथा थोगियोंकों सब quest सिद्ध 
को .देवेवारों है। इसी योगके प्रसादसे कामसिद्धि, बिंदु जो 
९ वीर्य ) सिद्धि निश्चय होइ हे अथांद वीर्य रुक गया आर | 
जब इस भाँति qurqas वीयसिद्धि हा गये पीछे कहा भूत 


3 CC-0. Gurukul Kangri Collection, आया 3 » u^ AN 
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A 


( ४२ ) घरण्डसहिता- [ तृतीय-- 
ढगे कौन और तिद्ध ग होइगी । और सबेरे बडे बडे भोमोंसे 
—— दुक्त पुरुष॒ज्ञी यदि इस सुडाका आयात कर वा सब भिक | 
| ARa जहर उसकों मिलेंगी ॥ ४१-४३ | 
ग़किचालनीमुद्ाविविः । 
gari आत्मशेक्तिः GES TUI | 
| शायता सुजयाकारा Sra tsi qe t qu ॥ 
| यावत्सा निद्रिता देहे MAST पशुयथ | 
| | ` , ज्ञानं न जायते तावत्‌ कोटियांगे समन्यहत्‌॥85%॥ ` 
| V. gami आत्मशक्ति ( आत्माकी ताकत ) सबसों प्र , 
देवता कुंडडिनी सर्पके आकार साढे तीन छपेदाकी शुढरी 
( गोला )बांधे सोय रही है। जबतक वह ASI सोती रहे हेतब 
तक जीव पशुको तरह ATA ज्ञानराहेत )अन्ची रह ह WU 
ओर अतत्य कछु qul जाब पडता तबतक चाहे PUER 
योगाभ्यास करो PAL सत्य ज्ञान नही होइगो॥ ४ ४॥४५॥ 
 उद्दाटयेत्कपाटं च यथा कुचिकया इडात्‌ । 


SSCA? AUG IAR AUT ॥ ४६ ॥ 
इक्षा TAT कहा हे किजेते तारधी बंद ।कवार (कपाट) 


q 
TUG झटपट खोलके भीतर पेठ जाय याही भाति gee, ^ 
a> जानपर AAAI ( माथ) का AA केया जा सके ह॑ द 
( चेवन्य कियो जाय है) कि जासों सत्य और असत्यकी // 
ज्ञाब होइ ह ॥ ४६ U ka 
MMA तवय qeu न च नया dig स्यूतु:| . 
गोपनीय रहे स्थित्वा शक्तिचाळनमभ्यपेत्‌ lee 


o Qe 


[c 


«al 


E e 
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"m उपदेश ३. ] भाषाटीकासहिता | ( ४३ ) 
~e N N ~ N 
TA y एक AGE द्वारा नाभिदेशको लपेटके काऊ युप्त मकानमें 


rbd 


qi बेठकर शक्ति चालना SX] SRI करे Peg बगा हक 

। वाहरके He या थोगका सांधन करना. graa व्हा, 

अथात यह याग बंगो हेके युषतश्थाममें करतों चाहिये॥४७॥ 
AUAI दोष ASAT FETS SA 


E IS घवळ Tey वेहनाम्बरलक्षणम | 

joo SERS च कटिसू्रेण योजयेत्‌ । ७८॥ ny 
T एक विळार लम्बा आर चार अंगुल बोडो कोमळ i 
= ` म) ) आर महान सुपर aqsa वागिको Siew फिर 
क उस TAB! कथरसा बांधे ॥ ४८ 


ag UNDIS सिद्धासनं पमाचरेत । 
नासाम्य्‌। माणमाहुष्य अपानं याजयदळात SSI 
Ball तावदाकुश्चय हुह्य नरा श्वानि्चुङ््या | 
यावहच्छत्युइचाया वाथुः अकाशयछठातू lhe 
UGG अगका SIs (लपन ) करे ओर ।सेद्धासन बाध 
पाट) कर बेढ आर बाकके दाना SATA MTA (हृदयस्थ पवन) 
डाले, TUIE que NA अपानवाबुके संग WS दे AAT: 
1$ ह — STE घुबुन्नावाडीक WAT जायक प्रकाशित वे हा तबतक 


सकाड 9* ॥ «Wo n "T a 
doo तदावायुप्रब॑धेन कुमिका च HWBRHO 00 
gol agaca भूत्वा ऊष्यमाग qund! ® 
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€ ४४) ` घेरण्डसाहता- [qd 
याही ज्ञांति निश्वास रोकके ape प्राणाथाम धारण करे 

V तो सुजगिनी gama - कुंडलिनीशक्ति जागके ऊपरकी | 
eT उठती हे अथात्‌ हजार दळ कपल परमात्मा मेल | 
जाती हे ॥ ५१ ॥ | 
i [वना शाक वाळनन qaga न [स्यति | 

i आदा चाऊठनसस्यास्छु yga समभ्यततत्‌॥ & wl 
of विना शक्तिचाठनी मुद्राक आयात किये NA कधी | 
| | सिद्धि नहीं हो सके हे यासों पाहेले या शाकिचालर्ना मुद्राको 

| 


PY AY, ANY OY 


आयास कर ले तब योनिमुद्राको अभ्यास करें ॥ २२॥ ( 
इति ते कथितं चण्डकापाठ झाक्तवाळनस्‌ | 
गोपनीय प्रयत्नेन दिने दिने समभ्यत्तत्‌ ॥ ३ ।। 
\/ घेरंड महाराज कहते हे कि, हे खंडकापाले ! तुम्हार 
गे यहर्थने सुदा कही जाको नाम शाक्तेवालनी हूँ यह सुदर! 
HATA दिव दिन SETA करनो चाहिये ओर वह आयास 
करना सुत्त भावसा रहे सहसा प्रसिद्ध जाहिर होयवं WIA? 
शोक्तचारूनासुद्राफलब्‌ | x 
BRA परमा गाप्या जरामरणना शन । q 
/ तस्मादन्यातन कुयाद्यायाम्‌ः [स।द्काक्षानिः९४॥ 
पह खुदा प्रम TA हे याक द्वारा बुढापों ओर मृत्यु ब 


AUY AN 


hid} a 


| | (98 हा जाय ह वाहाता [साङक चाहववार याागयाका . न 
| इसका ATIE HEC करना चाहिय ॥ «9 ॥ क 
|... Rei qse योगी तिद्विस्तस्य करे स्थिता। ` 

| त 


| तस्य वियहष्ठिद्विःस्थादोगाणां संक्षयो भवेत्‌ ॥५७॥ 


z न केश जायत पाक VHIACAATS हस्‌ ॥ ५८ ॥ |. 
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उपदेश ३. ] भाषादीकासहिता । ( ४५ ) 
जो योगी या Barer ART अभ्यास करे हे वाके \/ 
ü 


हाथमं सादे आय जाय है ओर sal पवेयहासतिदि हाय 
हे ( विभहसिद्धि वाकों कहें हैं जामें विशेष ग्रहणक्की शाक्ते 


हैं ) अथात्‌ काई काव करे झटपट पूरा हा जाय 
ओर वाके रोग दूर हो जाय हैं ॥ ५७ ॥ ८ ie 
उदर YARRA Aca च ASMA bag 
ताडागी सा परा FH जराप्ृत्युविनाशिनी ॥५६॥ 
qaaa अथात्‌ उत्तान होकर पड आर IST तडाग | 
( वालाव ) को तरह TAT कर आर कुक प्राणायाम करें 
इसको ताढामी ARI कहें हैं यह सुदा एक WAIT गिनी जाय 
हे याक द्वारा बुढापो ओर मात जाती जाय है ॥ ५६ ॥ 
sigga: | E 
gu dad कृत्वा जिह पूछ प्रचाळयत्‌ । 
audi तां मांडूकीदादिकां Fe: «ew 
सुखको AH TW जडका ताळुवक ऊपरकी आर 
चलावे ओर धीरे धीरे SUS कमल निगत AAI पान 
करे इसको मांडूकीमुद्रा कहते हं Wed 
माॉड्कोइमाफडम्‌ | 
वाळत पांत नव जायते Pica alls 


v $ 


अंगें बलित ( खालको पुकड जानों ), Tea ( बारनको 


` शांहकी सुद्राका नित्य आपात जो कोई करे =| 
छुपद हा जानो ) तथा मांस गडकर हाड मात्रको A ये 


2 
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| if | i 
| 


| 
| il 


नहीं होय ओर सदा VIN ( जवानही 
पात बहा आव और बाल TH TR 
हाव ) ॥ ८५८ ll 


/ 19 
VR 
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m. 


aiaiga: । 

नेत्राञ्जनं समाछोक्य आत्माराम TARATA | 

ता भवेच्छांभवी Bar तवेतंत्रेषु गोपिता ॥ «९ ॥ 
Jaa भोंहानिके बीचमें वा दोनों भौंहोंकाही स्थिर 
दृष्टिपों अवलोकन करके और सनको एक रस करके बही 
आत्माराम ( परमात्मा ) को देखे ( मानों सा्चिदानंद वही 
Saal हे ) याहीको शां्वी सुदा कहे हं य 
um मानी गई हे ॥ ५९ ou 

शामवास्चद्राफळस्‌ | 

TEMAS UT सापान्यगाणका इव्‌ | 

इय्‌ लु शाभवा Fal गुता कुळववू रव ॥ ६० ॥ 
/ चारों वेद छहों शाख ( न्यायादि यथा AINE ) AZT- 
रह पुराण ये सब्‌ जसे गाणेका ( रंडो ) छोगप्रशिद्ध रहती है 
केसाळ युत्त नहीं रहती तेसेही सामान्य वस्तु हे परंतु 
शांभवी मुद्रा जस कुलवध ( अच्छे घरकी खी ) बडी यलसों 


e 
-8l 
zMe 
= 
=| 


रह ओर सहसा FIST आंखानेक आगे वही आवे sel 


यह मुद्रा जाननी ॥ ६० ॥ — 
सएव ANETA gw नारायणः VD | 


ए च बरमा सृषिकारी या मुद्रा वेति शांभवीम्‌ ॥६३॥ | 


) बन्यो रहे (अर्थात्‌) | 
(ada qu नही. 
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H- उपदेश ३, ] भाषाटीकासाहिता । (४७) 
तू) ` जो महुष्य या शाकी मुद्राको जाने हे पह आदिनाथ 


नहीं (६ सबको प्रथम स्वामी ) हे वही स्वथ नारायण ( Saag- 
हकी जीवनशाक्ते तथा रबि ) है ओर बही जगतको YAT 
/ SWAT HATAT समझना ॥ ६१ ॥ 
Seq सत्य इनः सत्य इत्युक्त gT | 
d शांभवी यो विजानीयात्‌ स चन्रह्मा न चान्यया॥३२॥ 


| R = q aj 2 Ral E N q A ^ e 
२ `, जो मनुष्य या diet aaret जानता है वही मूर्ति- 
/ N N ` a c 
E मानू बझ है ( परमेश्वर ) है या बातको महादेवर्जा तान वार 
पह (जिवाचा) करके सत्य कहते हैं यामे He नहीं हे NARI 
B c ! 


" पंचधारणमुद्ाः | 
— eer शांभवी Sei pq पञ्चघारणस्‌ । 
घारणान समातादय के न pede YAS ॥ eel 
घेरंड महाराज कहते हैं कि शांभवीमुद्रा तो कह आये V 
अब हे चडकापाली | तुम पंचधारणा मुद्रा सुना यह TA- 
As बारणामुद्रार्ती पांच कारका है जिन पोर्चोके भास होयवे 
तो हैं एँ फिर भूतलमें कोन ऐपी बात हे भो सिद्ध न हां अथात्‌ 
परंतु जरब सिद्ध हो जाय हैं ॥ ६३० | 


तसो अनेन नरदेहेन स्वेषु गमनागमस्‌ 
uid मनोगतिभेवेत्तस्य खेचरत्वं न चान्यथा ॥ 32 ॥ 


ये पांच प्रकारकी धारणा मुद्रा सिद्ध होनेपर इसी A 
हसा ( विना मरे) जीतेही स्वालोऋमें आना जाना हो 


A 


&)॥ सरके हे ओर उस साधन SCT SST मनोगावि 
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(४८ 


जहां जाय ) जाय सके है तथा Gated ( आकाशम्‌ उड- 


O वेकी शक्ति ) प्राप्त हो जाती है पांच भकारकी धारणा पहिछे | 
कह आये हैं पार्थिवो ३, आंजती २;वायवी ३, आध्ेपी ४, | T 
] f 


आकाशा BU ६४ ॥ 55 

i JÁ m j पाथवाधारणासुद्रावाय | 

' qued हरिताडदशराचेत भान ककारानवत 
वेदासंकमठासनेन सहिते कृत्वा हृद्स्थायिनस्‌ 
प्राणास्तत्र विनीय पंचर्षाटेकां चितान्वितां धारये- 


| देपाशांभकरीभवेत्क्षितिजयं कुयाद्धाषारणा ॥ ६०७ ॥ 
(Cow ध्रततिखका वण हारतालक समीन पीछा, है या ae 
ASRI बाज लकार ह इसका आकार चाकन बराबर ह 


हृदय ध्यावकर स्थापित करे TH सभयमं भाण वायुको UY 
करके RPE द्वारा पांच घडी (दां घटा) मम न डिगने पावे 


याका पाथव।धारणा कहते हे याको दूसरी नाम ARM 
जा हैं) पाक! धारण करबेसां वरती जीती जाय है अर्थात्‌ 

qui {ववी कोरती बाधा होई तो याके धारण करवेसों घार- 

| | कको कलुषी विश्व नहीं होता ॥ ६७ ॥ - 

" . पार्थिवीवारणाइुदाफलम्‌। C 


(00 वाथिवाधारपाओंद्रीं यः कराते हु नित्यज्ञः । 


AA याके देवता हैं योगके प्रभावसे उक्त सव बजवके साहित _ 


धारणा किये रहे इसी स्तंभकरी ( श्वाप्त ठहरायवेवारी ) क्रिः 


| युत्युज्ञवः त्वयं ततोऽपि स विद्वो Rage neat 


y 
4 


र्‌ 
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= SR 3.] भाषादीकासहिता । (४९ ) 
उड- '” जो बर रोज या पार्थिवी धारणासुद्राको करता है वही 
Rè रवय मृत्युजय हो जाता हे ( अर्थात्‌ कभी नहीं मरता ) ओर 
१४. वाही सिदध होके धरतीमें AIA करे है ॥ ६६ ॥ 
/ आमस्भसधारणामुठ्रावाथे! d 
Serer च कुन्द्धवर्ड तत्त्वे ers शुभ- 
तत्पायूषवकारवीजसाहत युक्त सदा विष्णुना 
आणास्तत्र विनाय पञ्चषाटकां चित्तान्वित्तो धारयतू 
तषा दुः्हतापपापहारणास्यादांभक्षी धारणा॥६७॥ | 
जलछतखका वण शख तथा चन्द्रमाकी तुल्य विमल और »” 
SW gagat तरह उज्ज्वल है ओर शोभन हे भौर याकी अमृत 
बर. संज्ञा है ओर वकार याको बीज हे और विष्णु याके देवता 
र हं हं योगके प्रभावसों हृदयके बीच उक्त जल तबके समुदायका 
सादित यान करे ओर उसा समय प्राणपवनकों Gas पांच घडी 
खेच चित्त स्थिर करके gens भाणायाममें स्थिर रहे याहीकों 
पावे आंभस्तीधारणासुद्रा कहते हें यह सुद्दा .बडे २ दुःसह ताप 
Te (जय) तथा पापानेकां नाश करें है Se! 
qvo अथांभसीमुद्राफलम | 
यांव arai परमां gai यो TANG स योगावित्‌। 
जळ च वार गभार मरण तस्य ना भवत्‌ ॥ ६८॥ 
जो साधक या आंगसीसुद्राको जानता हे वही योगवित्‌ 
` ( योगकौ साधववारो ) हे वह यदि महाक्यानक भोर गंभीर 
,( गहरे ) जलनेंभी पडर्करभी मोतको प्राप्त वहीं होइ हे अर्थाव 
श्वाससाधनसों ASA SUT नहीं सके हे ॥ ६८ ॥ 
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| 
(603 बेरण्डसंहिता- Eu 


इयं तु परमा gar MTNA प्रयत्नतः | 
प्रकाशात्विडिहानिःस्यात्सत्य वाच्मि च AAT Sg 
यह मुद्रा बडी TTS ओर यत्नसाहित याका जाहिर न| 
करनी याके जाहिर होवेसा सादे ( काम ) क हान हाई 
हे यह में विचारकं सांच कहां ह ॥ ६९ ॥ 

@. STATUIS: | 
qam esq Qeon बाज [काणान्वत- 
तत्त्वं तेजमय प्रदीप्तमरूण GAN TRZA | 
प्राणांस्तत्र विनीय पञ्चषाटकां चित्ताचत धारयत्‌- 
दषा काठगभीरभीतिहारिणी वश्वानर धारणा॥७०॥ 

MIAR स्थान नाभिस्थल हे याको रंग इहुगोप ( बीर 
बहुटी ) का तरह लाल हे रकार याको बाज ह STI आकार 
त्रिकोण और रुदर याके देवता हैं यह तरव तेजका समह है 
यह दीप्तमान ( प्रकाशमान ) आर एसादेदायक हे योगबलसों, * 
या AMAT उदय करायकें एकाग्रचित्त हो पांच घडीतक अ. 
कुभकमाणायामसे प्राणवायु ( हृदयमें रहवेवारी पवन) को 
धारण करे इसका नाम erudi धारणा मुद्रा है याके अश्या 
ससों संसारका क्षय ( डर ) दूर हो जाय है ओर TAS द्वार 
साधककी मृत्यु ( मोत ) कभी नहीं हो सकेगी ॥ ७० ॥ 

| आमेयाधारणामुदाफलम्‌। | | ना 

. ` प्रदीप्ते ज्वाजिते वही पातितो यदि साधकः । ४ 

| एतन्पुद्राप्रस्नादेन स जीवति न मृत्युभाक्‌ ॥ ७१ ॥ 


eii 


p." pn a 


^i AA 
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उपदेश ३, |  भाषाटीकासहिता | (42> 
यदि साधक बहुत जरती भई धकधक्राती आगमें गिर 
(९९ ` पढं तांशी या आम्षयीधारणासुद्राक प्रसादसे जीता रहेगो कशी 
हेरें न्‌ | MAPT भागा बहा STAT ॥ ७९ ॥ 

होइ Nib) वायवीधारणाम्चद्रावियिः | 

याद्वन्नाजनप्ञ्मान्नमामद TAA परं 
तत्त्व सत्वपय यकारसाहत यत्रश्वर दुवता | 
ग्राणांस्तत्र विनाय पञ्चघाटिकां [चत्तान्वेतां धारय 


दूषा खे गमन करीते Waal स्याद्वायवा धारणा७२ 
wq] रातको रंग रमा हथो अनन ( सुमा ) तथा उएकी 
७०॥ T CMB याको बीज हे आर ईश्वर याको देवता E 
(बीर पर तस सत्वशुणमय दे योगके amaata aa ( पवन ) 


| तत्वको उदित करायकें एकाग्रावित्त हो प्राणवायुका खंचकर 
ui कुक्ञकप्राणायामके द्वारा पांच घडोतक धारण करे इसका नाम 
दूई १ वायवी समुद्रा हे यह सुद्रा साधन करवेवारेको वायुसे कशी 
बलो, ner नहीं हो सकत ओर साधकका सामर्थ्य आकाशे जाने 
TIT? आनका हो जाती है॥ ७२॥ 

1) की | वायवी धारणामुदाफलम्‌। 

आफया” इय तु परमा मुद्रा WIAA AA | 

के दवार वायुना म्रियते नापि खे च गातिप्रदायेनी ॥ ७३ ॥ |. 
) ॥ यह सुद्रा परम AZ हं बुढाप आर मात इन दानाका 
नाश करती हे ओर साधक वायुके किसी भकारक कोपसों 
. नहीं मर सकता ओर यह सुद्रा आकाशगमनको सामथ्यकॉ 
gg ॥ ST € ॥ ७३ ॥ | 
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(५२) रण्डसांहिता- 
MEIRI भक्तेहीनाय न दयां यस्य करुयाचतं | | 
द्त्तं च्‌ सिद्धिहानिः स्यात्सत्य वाच्य q चण्ड qiee जा 
घेरण्डमहाराज बोले कि हं AAT | या सुद्राका | qc 
| विधि we तथा जाके हृदयम TG न हा एतेना PAT नहा | 
बतानी चाहिये ओर हर काऊको नहा दना आर शाह 

कनको देनेसो बतायवेवारेकों सिद्धि नहीं हाइ यह TAF पत 

साच कहा है ॥ ७४ ॥ 

TAT आकाशीधारणासुद्राव!चः | | 
यत्तिधा quara dti Nd esr व्याप पर मातत NE 
तत्त्वं देवसदाशिवन साइत बाज हुळारान्वतस्‌ । | बः 

प्राणांस्तत्र विनीय पंचपादेकां चित्तान्वित धारयः | 
„देषा माक्षकपाटभदनकरा कुयान्नभाधारणा ॥ O% i 
emer रंग ससुद्रके विशुद्ध जलका तरह प्रका 

शित हाता हे सदाशिव याक देवता हे इकार याको बीज है * 


' ` इसी आकाशतस्वकों सदाशिवके साहित योगप्रभावसे उदित T 
|| इकार होकर ध्यान करे और वाही समय प्राणवायुको T 
.' खेंचकर ङुगकमाणायामसे पांच घडी धारण किये रहे इसीको (/ 


| आकाशीधारणा कहते हैं यह सुदा मोक्ष ( साक्ति ) के किवा” 
IEEE. GEI देय है ॥ ७५ ॥ 


अकाशीधारणासुठ्राफलम्‌ । f y 
आकाशीधारणां gat यो वेत्ति सेव योगवित्‌ । 1 


न मृत्युजीयते तस्य TSA नावसीदाते ॥ ७६ ॥ | 
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q— उपदेश, 8. ] भाषाटीकासहिता । (43) 
जा मनुष्प आकाशीमुद्राको जावता ह वह। TAA योगको 


s 


Wo? | जानवेवारों है उसकी मृत्युभी किस्तीसे वहीं होती हे ओर 
NUN A "e A 
की | HST होनेपरभी ज्यांका त्यों बन्यो रहे है ॥ ७६ ॥ 


नही. दति पंचधारणासुद्राः । 
T 17) आश्विनीसुदावीयिः 


भ आङुंचयेह्दद्वारं प्रकाशयत्युनः पुनः । 

छा AIT AAT शाक्तप्रबापकारणा ॥ ७७॥ 
` Y साधक फिर फिर अपने Gas सुखकां सकोडे ओर फेलावे 
' वाहीको नाम अशिनीमुद्रा हे यह सुदा शाक्ते ( ताकत ) को 

बढायवेवारो है ॥ ७७ ॥ 
| अश्विनीएुदाफलम्‌ t T 
9 ॥ आश्विनी TAL सुद्रा गुह्मरांगविनाशिनी । 
प्रका- बृळपुष्टकरा चव ARIST FT 96 I 
बीज है. “यह श्रेष्ठ मुद्रा अश्विती सुदा (गांड ) के सबर रोगनको 
उदित नाश करे हे और बल MC FRAT बढावे हे और अकाल 
nam मरण ( बेसमय uer) हर SATS ve n 
a) पाशिनीस्चद्रावोधिः 
pa Es कण्डे पृष्ठे क्षिपेत्पादी पाशवं हढबंधने । 
सा एव पाना SAT AMAT ARITA ॥'७९ il 
। १ दोनों पाँव कंठकी पीठमें डालकर जसे पाश (रस्ता ) सॉ 


` बाँष्यों जाय है quei दढ ( ताकतसा ) बांधे यही पाशा i 
TEE E BUS ( बल. ) को जगावे ॥ ७९ ॥ 
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(७७ ) घेरण्डसीह y 
a 


Á यह पाशिनी एक बडी भारी Gal हे यह बल आर Te | 


1 


पाशिनीमुद्राफलम | 
पाशिनी महत मुद्रा बलपुष्टिविधायिना | 


द्विकांक्षिभे)॥ cou | ना 
साधनाया प्रयत्नेन साधकः [ताळ हा 


( अंग बढाना ) तथा IT चाहवेबार साधक SIT इसका | q 
जरूर बड यत्नसा साधन कर ॥ co " | 
काकीसद्रावाचः | 3 
काकचचुवदार्यंन [TARII शन JA: | 
काकीमुद्रा भवेदंषा सवरागाविनाशना ॥ ८१॥ 


L o£ 


v अपन मुखका काआका वाचक तरह बबायक थार वारे 
वायु पीवे इसका नाम काकीसुद्रा है यह सब तरहक रांगनकां 8 
दूर करे हे ॥ ८9 ॥ | 
काकोमुद्रा परा मुद्रा सवतेत्रेषु गापता । | 
अस्याः प्रतादमात्रण काकवच्ञीरूना भवत्‌ ॥ ८२॥ । 
.„ यह काकीसुद्रा बहुत उत्तम हे ओर wq qu gs है, * 
इसके प्रसाद ( प्रताप) स्ता मनुष्य काकका तरह रागराहत q 
ही जाय ह ॥ ८२ i |i ^ 
मातागर्नाचुदावोधः । | 
POA जळ स्थित्वा नासाभ्यां जलमाहरत्‌ | 
मुखा ब्रिगमयत्पश्टत्पुनवकत्रण चाहरत्‌ ॥ ८३ ॥ | 
नातताभ्यां रेचयेत्पथात्‌ FARA पुनः पुनः | E. 
मातेगिनी परा मुद्रा जरामृत्युविनाशिनी ॥ ८४ ॥ | | 
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F3 ॥ ` ' या मुद्राके साधन करवेवारे योगी जहां जहां स्थिर (बेठा 
x हैः रहेगा वहाँ वहीं बहुत सुखका भागी होगा या कारण सब 
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उपदेश a भाषाटीकासहिता | (९५) 
| "ud गरे ) तक जलम ठाडो होकर पहले weal जलको 
संचकं gut निकार देवे ता पीछे सुसं qs खेंचके पीछे 
USA गेर दय नाकके दोनों छेदनसों वहाय देइ, या प्रकार 
वारंवार A ओर वेरवेर गेरे याको नाम मातंगिनी मुद्रा है 
यह BAT बुढापे ओर मोतको नाश करे हे ॥ ८३ ॥ ८४ ॥ 

मातं।गिनीमुद्राफलम्‌ | 

' विरळ निजने देशे स्थित्वा चेकाग्रमानसः । 
o _कु्यान्मातंगिना gat मातंग इव जायते ॥ ८५ ॥ 

` साधक कहूं निर्जन वन ( जहां कोई मनुष्य न हो ) 

वहां एकाग्र चित्त कर 42 या मातंगिनीसुद्राकों सापे तो 

' ` हाथीकी तरह बलवान्‌ हो जाय हे ॥ ८५ ॥ 
' यत्रयत्र स्थितो योगी सुखमत्यन्तमड्चुते । 
| तस्मात्पवंप्रयत्नेन साथयन्श्षुद्रिकां पराम्‌ ॥ ८६॥ 


» ) 
— — — ——w$- 


रहित. तरहसे जतन FÈ DARE मुद्राको साधन करनो चाहिये॥ ८६ 
EO © giga: 18707 
ab किचित्पुप्रताय्य चानिळं गळया [पेबेत्‌ | 

सा भवेद्भु नगी मुद्रा जरामृत्युविनाशिनों ॥ C9 N 
| f T NON EN ^ 
¦ & मुखकों किंचित थोरो फैलायके गरेके द्वारा वायु पीया ? 
| ^ ^ भु $6 fh 
' करे akg पवनको धका जोरसे SU । इसको सुजेगिनी मुदा 
| A ब qu A CIN IS ३॥८७॥ 
E हैं यह बुढापो तथा मोतको नाश करें इं ॥ co 
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(५६) घेरण्डसंहिता- [ ada- 
सुजागना सुदाफलम | 
qag उदर रागमजीणाद ERCE 
तत्सव नाशयदाशु यन gat धुजोगना ॥ ८८ | | ' 
'जितनं उदर ( पेट ) में रोग ह तथा अजाण आदिकाका | 


छः करके यह सुजंगिनी मुद्रा शीघ दूर करे ॥ ८८ ॥ | , 
EE 2 | [^o 
इदं तु सुद्रापटळं काथित चंडकापाछ | 
qgW सवसिद्धानां जरामरणनाशनस्‌ ॥ ८७ | 
v घरडसान बोळ कह चुडकापाल | भें तर आग यह 
मुद्रानको पटल कह्यो यह सबरे सिड जनोंकों प्रिय (प्यारा ) 
हे ओर बुढापे तथा मोतको नाश करे है ॥ ८५ ॥ 
शठाय भक्तिहीनाय न देयं यस्य कस्यचित्‌ । C 
गोपनीयं प्रयत्नेन ges मरुतामपि ॥ ९० ॥ | 
जो मूर्ख और भाक्तेहीन अर्थात्‌ जो भक्तिवान्‌ न हो | 
o , उसको ये मुद्रा कशी वहीं दनां चाहिये ओर जिस तिस- 
| PINT दना डाचत नहाहे इसका यलसों TA राखना चाहिये 
/ ये सब युदा देवतानकोभी दुर्लक्ष हैं ॥ ९० ॥ | 
. ऋजव शाताचत्ताय गुरुभक्तिपराय च। 3 
|. कुलीनाय प्रदातव्यं भोगपुक्तिप्रदायकम्‌ ॥ ९१ ॥ 
ये सब मुद्रा भोग ( भोजनादि ) मोक्ष दोनोंबको देवे- | 
वारी हे यासां याकों विचार कर देनी चाहिये जैसे कि. 
कोमळ quis हों शांतचिच ( चंचल मन न हो ) णुरुके कह- | 


ad <#| 
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ES उपदेश ३. ] भाषाटीकासहिता । (५७, 
वेमे विश्वास राखता तो होइ ओर अच्छे कुछ (वेश ) को 
| होय ऐसेवको देनी चाहिये ॥ ९१ ॥ 

| ` gami पटल ह्यतत्सकंयाधिविनाशनम्‌ | 
' नित्यमभ्यातशालस्य जठराग्राविवद्धनस ॥ ९२ ॥ 
/ यह मुद्रापटल सबरे रोगनको नाश करे है और जो 
, नित्य अभ्यास करते हैं saat sum ( पेटकी अग्नि ) 
EE जाय है ॥ ९२ ॥ | 
यह तस्य नो जायते मृत्युनांस्य जरा[दिकं तया | 
mo MATa तस्य वायारापे कुतो भयम्‌ ॥ ९३॥ 
| ९ जोनर मुद्रासाधन करें हे उनका न ती बुडापो न मोत 
| आदि न आंग न पानी न पवन (वायु) BHT भ्षय नहीं 
पहुँचा सकें हैं ॥ ९३ ॥ 

a We श्वासः dregs Soa ATA: । 
aq SAT erar विनश्यन्ति न संशयः ॥ ९४ ॥ 
` „ मुद्रा साधन करवेसों कास श्वास हीह wis बीस तरहक 
` कफरोग नाराको प्राप्त होते हैं ( अर्थात्‌ सर्व रोग जाते रहते , 
` हें)॥ २४॥ | 
` बहुना किमिहोक्तन सारं ATEN च चण्ड ते। 
ay | जास्ति gares किचित्‌ सिद्धिदं क्षितिमंडडस S 


Sr इति श्रीविरण्डसंहितायां घेरण्डचण्डकापालिसंवादे 
1? | घटस्थयोगप्रकरणे मुद्राप्रयोगो नाम 
कह” | E. ततीयोपदेश) ॥ है ॥ 
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/ (५८) घेरण्डसाहिता- 
/. वेरंडमहाराज कहते हैं कि हे चंढकापालि | तासा बहुत |. 
कहनेसे क्या हैं किंतु सार बात में कहता हूँ कि जिस UU 
डळ ( धरतीके चारों तरफ ) मुद्रासे पर HA चीजे सिद्धि 


देवेवारी नहीं हैं ॥ ९५ ॥ । रा 
इति श्रीघेरण्डवहितायां श्रीमधुपुरीयास्थदक्षगोत्रोद्रवचातु- 
वेदीशार्म्म श्री ५ कल्याणचंद्रात्मजमिषग्राघाचंद्रवि ` 
चिते त्रजमाषाभाष्ये नाम टीकायां घटस्थयोग प्रक - 
' रणे मुद्राकथनो नाम तृतीयोपदेशः ॥ ३ d 


| ETT चृतुथापदशः ४ | a 
E प्रत्याहारप्रकरणम्‌ | | 

/ अथातः संप्रवक्ष्यामि प्रत्याहारकमुत्तमम्‌ | | 

यस्य विज्ञानमात्रेण कामादिरिपुनाशनम ॥१॥ | 

t वेरंड महाराज कहते हैं कि हे चंडकापालि | मुद्रा कहे | 

l J पीछे अब हम तोसों प्रत्याहार उत्तम योग कहत हों याके | 

ज्ञानमात्रसेही कामादि ( कोध मोह मद आदि ) वैरी नाशको | 

प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥ | 
. अतस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वशं नयेत्‌ ॥२॥ | 

| जिस विषयमें मन चंचल db भ्रमण करे serene | ने 
| ' द्वारा उस TA TTTTHE मनका लाटाय द अपने वश ळानो | 
BEL EET | 

पुरस्कार तिरस्कार सुश्राव्य MANARA | | | 


Tagi- 


मनस्तर्माङ्चियम्यतदात्मन्यवं वज्ञ TAT ॥३॥ 


2 canis Kang cote Hana 
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` अभ्यास करे याको नाम प्रत्याहार कह है ॥ ५ ॥ 
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उपदेश ४. ] भाषाटीकासाहिता । (५९९) 
चाहे आदर हो चाहे निरादर हो किसीमें मनको ककी ' | 
नहा फसाना याहा प्रकार कानका अच्छा लगता शब्द हो 
चाह SU बाळ हा [कसांम मंन न लगावे अएनहो वश 
राख ॥ 3 d 


सुगधा वाप ST प्राणषु जायत मनः | 

तस्मात्मत्याइरद्तदात्मन्यव वश नयत्‌ ॥ ४ i 

चाइ सुगंध ( अच्छा गथ ) हो चाह TA ( बुरी गध) | 
हां सुंघवेमें आवे भोर मन वारंवार चाहें तो मनको वहांसे 
लोटायके अपने वशमें कर लेय ॥ ४ ॥ 


मशुराम्छकतिक्तादिरसान्याति यदा मनः | | 
तस्मात्‌ प्रत्याहरेदेतदात्मन्येव वशं नयेत्‌ ॥५ ॥ | 
इति श्रीघेरण्डसंहितायां घेरण्डचण्डकापालिसंवादे | 
प्रत्याहारप्रयोगो नाम चतुर्थोपदेशः ॥ ४ ॥ v 
मीठो खट्टों चरपरो रस आदि (सब रस) कसेलो 
कडुओ लवण हो यदि मन इन छहों रसोंकी आर दीड तो 
उधरसे फेरकरक मनका आत्मा ( अपन ) वशम लाव इसका 


———— > 


a 


इतिः श्रीधेरण्डसंहितायां श्रं मधुपुरीयास्थद्षगोत्ोङ्भवविदव- 
रराशिरोमागिश्रीगुरु १ ०९ श्री नारायणचद्रचरणारविदा- 
नुरागीराधाचंदविरचितं त्रजमाषामाष्ये नाम टीकायां | "m 
प्रत्याहारप्रयोगो नाम चतुर्थोपदेश: ॥ ४ ॥ | 


p ay 
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ir ; ता पां समये स्थापन करे एक अदाजसों भोजन कर तापीछे | 
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( ६०) घेरण्डसाहता- 
= पञ्चमोपदशुः « | 
t प्राणायामप्रयोगः । 
spar: we प्राणायामस्य याद्वा | 
यस्य ar mm दुवतुल्या भवन्ञरः ॥ 
घरडपरहाराज चुडकापाठास कह ह TH MAITRI 
विधि कहे हैं जाके AAT करवा नर देवतानक समान हई 
जाइ ह॥ १ ॥ | 
आदो स्थान तथा काढ [मताहार तथा परम्‌ । 
ESTEE च तत्पञ्चात्माणानाम्‌ च्‌ aad dad 
प्राणायाम सांधनके पहल स्थान WAIT करना चाहर 


A AS 20 NN 


णायामको uw ॥ m 7 rra 4 Hake 
s स्थानानंदानस्‌ | 
gag तथारण्ये राजधान्यां जनान्तिक । | 
| योगारंथ न कुषीतं कृतो न सिद्धिदो भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
- देश (गाम ) नसों दूर तथा वन ( शोभायमान ) में राजाक | 
UTA जातके बहुत नरांके पास, इतनी जगह प्राणायामरूप 


o — avi 


योगको साधन करनेसों सिद्धिको नहीं देय है ॥ ३ ॥ 


आविश्वासं IA अरण्य UITA | 
छाकारण्ये प्रकाशश्च तस्मात अणि विवजयत्‌।४॥ 
दूर देशमं AUT न हायवेसां ओर ITÄ रक्षा नही होइ 
सके तासो (शहर ) नगरम जाहिर होइ हे तासो इन तीननकां | 
नहीं करवा अर्थात्‌ इनका नाई हैं ॥ ४ ॥ > 
क S D our 8” of entra ute | be n 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


यि E भाषाटीकासाहिता । (६१). 
सुदर VIT राज्य JIAN PISTES । 
कृत्वा Bell तजक ANAC: TATTA li ५ ॥ 
JURIS च प्राचाशाद्यवात्त च | 
मकी MJA UA च कुटार कीटवाजितम ॥ ६॥ 


[~ 


होह aR च कुटीरं तत निमितम्‌ । 
` , एव स्थानपु गुतपु प्राणायाम समभ्यसत्‌ ॥ ७ ॥ 
| अच्छे RN धवान्‌ राजाके रोज्यमें अच्छो अच्छी तरः 
२॥ ' हकेभाजन होते हा वहां ओर जहां कछ” उपद्रव न हो तहां 
mal कुटी ( मकान ) बनावे वाके चारों ओर भीत आदिसे 
पीछे. देवे और वा भीतादिके भीतर छुआ बावडी तढाव होना 


चाहिये वो कुटी न तो ऊंचा होइन बहुत MAT हाय आर 

कोई जानवर वहां न होइ ओर गोबरसो लिपी रहे ऐसी कुटी 

निमाण करे एसे जगह काऊका जाहर न हो बहा प्राणायाम 

३॥ ` साधनो चाहिये ॥ ५ ॥ ७ ॥ | 

जाके | कालनिणेयः | 

[qu हेमंते शिशिरे ग्रीष्मे वषांयां च US ULM 
योगारम्भं न कुवीत कृतो योगा हि wm ॥८॥ 
हेमंतकतु शिशिरकऋतु Aag ओर TTT इन जा 

योगको VTA कियो जाय तो रोग पेदा करे हे अथाद्‌ इन | 

RIT योगको आरभ न SAT ॥ < ॥ 
वसंते झरदि प्रोक्तं योगारंभं समाचरत | 
तथा योगी dicat रोगार 


| 
| 
। 


{ ६२) घरण्डसाहता 
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बसुतऋतु AR TERIA योगका भारभ कर इनम जा | 
मार करे ती योग [पाऊ होकर सबरे WITT जरूर छट९॥ | 
चेत्रादिफाल्युनान्ते च माघादिफार्णुनान्तके | 
Sl द्वा मासा कतुभागा अवुभावश्चतुश्चछु Io Il 
चतक महीनसां SF फाणुवक अदत्‌क छः कतु ह TUI 


oa साहक आदेसा फायुवक अततक ay द| COLE एके एके | 


ऋतु होइ तथा अतुमानसा. दो महीना दस दस दनका 
कतु होय हैं ॥ १० ॥ 
व्ततश्चत्रवशञाखा ज्यष्ठाषाढा च ष्मक | q 
वृषा श्रावणभाद्राभ्यां शरदाश्चिनकातका ॥ ३) I 
| चेत वैशाख तो वसंतकतु हे, जेठ आषाढ ग्रीष्म ( गरमी ).| 
की ऋतुके हें, समान भादों वर्षाकतु हे कार कार्तिक शरू 
AGS हैं, यहां हेमंत शिशिर नहीं कही ॥ ११ ॥ 
AJT प्रवक्ष्यामे ऋतूनां च यथोदितम्‌ ¦ 
मावाद्मापवान्तेषु व्षताचुभवश्चतुः d ३२. || 
चजाद चाषाढात च [नदापाचुभवञ्चतुः | 
जापाद्ाद चाश्वनात भावृषाचुभवश्चतुः ॥ 33 tl । 
भाडरादनागशापान्त शरदाजुभवश्वतुः | | | 
कातद्ादमापमातान्त हमतानुभवश्वतुः | 
आगादचतुरामातानू [शाशरानुभव TAS: ॥ 39 0 5 
वाहसों देशाखतक चार महीना THAR अनुभव होय हे | 
फिर Saat आपाढके अंततक ग्रीष्मकऋतु अनुभव होइ है 
xe जार्ग dnd च BAe TT xw 
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| td 
[य ह 


ict 
f 


essen 
| 
; 
STR AUER, कारक अंततक प्रावृष ( वर्षा ) अलु्तव | 


AITE चार महांबा |शाशरकतु अनुभव होइ हैं NT VARA 
BETH यथायांग कहत भया ॥ 33 ॥ AW 


नेकहू योग ( विद्या ) सिद्ध बहा हाई ह ॥ ३९ ॥ 


३॥ | 


र (कत तुष\( भूसी ) रहित भोजन करे ॥ १७ ॥ 
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उपदेश ५. ] 5 भाषाटोकासंहिता । ( ३३) 


होती हे, भादांसे अंगइनके अंततक UZ अनुभव होइ है 
ओर कारतिकसां Wes अंततक हेमंततु अनुव होइ है और 


` SU वाप शरदि यागारंभं समाचरेत्‌ । i | 
तदा यागो भवत्िद्धो ANNAT कृथ्यते ॥१५ ॥ a || 
वृत अथवा शरदूमें योग आरंभ करे तो बिना परिश्रम / | 
योग सिङ हो जायगो ये योगीनने कह्यो हे ॥ १५ ॥ 
[मताहारः 
ATS विना Weg यांगारभ्‌ ठु कारयत्‌ | / 
नानारोगो ERE BER CIUS RE SET 
जो नर अंदाज न बॉधकर भोजन करे हे ओर योगको 
ANY करे हे वा बहुत रोगनर्सा व्याप्त हॉय ह आर वाका 


शाल्यन्नं यर्वापड वा MANNER तथा \ 

सुदर माषचणकाद्‌ YA च तुषवाजतस्‌ ॥ १७ ॥ 

जो कोड योग कियो चाहें तो वो शालि ( चावल ) 
जोकी रोटी गेहूकी रोठा HT उद बा चनाक दार जा खग | 


Tes पनस मानं FHS gem | 
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Ca) | घेरण्डसंहिता- | i p i 


, TARASA कॉड T | भक्षणमाचरेत्‌ ॥१९॥ 


आम गहर तथा कच्ची गदर कलाक खच्छाका इडा 

केलाकी जड AT MMT सुरी काडे. ( आषध ) इन सबके 
साग योगनिको खान चाहिये ॥ १९ ॥ | " 
TSS pegi तथा पटोळपत्रकम कु 
j BE E EIER ERES HE हइिंडपो[चिकांमन्‌ ॥२०॥ ढा 


| कोमल ( wat ) साग अपन काल (समथ । भया साग क्क 
\. और परवलके पत्ता ये पाँच साग ( योगियाको ) प्रशंसाके | शेम 
E ग्य हैं ओर बथआ तथा हिलमोचिकांदे ! २० n a 
| शुद्धं सुमधुरं feed उदरादवविवार्नितम्‌ । भ्र 
| / युज्यत सुरसं प्रीत्या मिताहारामम Iqg: ॥ RÀ ॥ 
स्वच्छ मीठे चीकने आधे dz अथात्‌ भरपेट नहीं ऐसे | 
भोजनको योगी ac प्रीतिकर भोजन करे याकों मित 
' (युक्त) आहार कहें हैं ॥ २१ ॥ 
Hat Way तायनं तु ATARA | 
/ उदरस्य तुरायांशं संरक्षेद्वायुचारणे ॥ २२ ॥ 
आधे पेट भोजन करे तीसरे ( भाग) जल पीये और 
चौथो हिस्सा पेटको पवनको फिरवेकों बाकी रहनेदेवे॥२२॥ | 
कुट्वम्ळळवण [तक्ते JE च दाष TARY | | 
शाकं[त्कट तथा मद्य ताळ च पन तथा ॥ २३॥ 


\ 5 zh. 
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EL 


& Il 


पाँच तरहके केला अनार सोफ ओर सुनक्का नोनियां हिट 


उपदेश ५. ] भाषाटीकासहिता । (६९) 
कुलत्थ मसुर पाण्डु कूष्माण्ड शाकदण्डकम्‌ | 
तुम्बीकोळकपित्थं च कण्टबिल्वपडाशकम्‌ ॥२४॥ 
para WC बिम्बं SHA लशुनं विषम्‌ | 
कावरङ्ग ANS च हिंगुशारमठिकेषुकम्‌ | 
यांगारम्भं वजयत पथ्ये WINIQH TH ॥ २७ ॥ , „ | 
कडुआं खट्टो नोनको चरपरो भूँजे भये ( चनादि ) दही £. 

मढा बुर साग शराब ( नसाकी वस्तु ) छहारे BeAr ओर 
कुलथा NI दाल पाइ ( पातकाका सांग ) पठा मशाक > 
ढाठर घीया वैर केथ ( फल ) काँटेवारो वेळ पलाश (ढाक)... 
कदबके फूल AVI लकुच लहसन विष कमरख प्याज हींग 
शेमर केसुक ( गोभी) इबको योगके आरंभ नहीं सेवे 
अर्थात्‌ UAT हैं ओर cur चछनों, पराई नारी और 
आगि येशी न सेवे ॥ २३-२५ ॥ ' 
TAT घृत क्षार गुडशकाद्‌ IATA | A 
पञ्चरम्भा WICKS FSA मासवासरम्‌ | VA | 
राक्षां तु नवनीं धात्री रसमम्छं विवजितम्‌ ॥२६॥  । 
वर्नात ( माखन ) पी दूध गुड शक्षरआदे गांडकी चीप , «४ || 
| 


a? 


और खट्टे रस वाजत हैं ॥ २६ ॥ 
एळा जातिळवङ्ग च परिष जम्बु जाम्बुळम्‌ | | 
हरीतका च खजूर यागा भक्षणमाचरतू ॥ VOW” 
इळाइची चमेली बा ( जावित्री ) छोंग बढ aun 2 


4 
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(६६) घेरण्डसंटिता- / M. 
दवा जामुन ओर कठजासुन हरडे GEC ये Yep DUI 
HAT लेनी चाहिय ॥ २७ ॥ af 
्रेयं स्विग्प यथा धातुप्रपाषण 
/ 0 मिटता योज्यं योगी भोजनमाचरत्‌ ॥९८॥ 
` / जत्दो पकवेवारी तया मतको मिय चिकना आर TS 
` नको पाठवेवारी जो मनसे अच्छे लगे उनका यागा MA- 
नमें लेवे ॥ २८ ॥ 
काठिन्यं दुरितं पूतिसुष्णं पय्युषिते तथा | 
अतिशीतं TATA AST यागो ववजयत्‌।२९॥ 
NE चीज बरी पाप पैदा करवेवारी चीज सड्या वास्यां 
तथा बहुत ठेडो बहुत गरम ऐसे भोजन योगीको वहीं सवन 
करवे चाहिये ॥ २९ ॥ 
प्रातः स्नानापवापाद्कायङ्कशावाथं विना । 
| एकाहार निराहार यामान्त च न कारयत्‌ ॥ Ro Il 
| V संबरकोन्हान्हा उपवास ( भूखा रहना) अंगको दुःख 
देववारे काम ओर are और एक समयही खानों तथा 
नहीं खानो एक प्रहर ÚS भोजन ये न करने ॥ xo ॥ 
` एवं विधिविधानेन प्राणायामं समाचरेत्‌ 
' REX प्रथम कुयात्‌ क्षीराज्यं नित्यभोजनम्‌। 
| मध्याह्नं चव हायाह्न भाजनद्वयमाचरेत्‌ ॥ ३३ ॥ 


[ पञ्चम= | 


Teme Ip 
d | | 


^ यही विवि विधानसो प्राणायाम करनों चाहिये पहले प्राणा- | 
याम करे तब दूध घी Rad पीनो चाहिये और दुपहर 
तथा संध्याके समय इन दोही समयमे योगी भोजन Bea | 
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उपदेश 47] भाषाटीकासहिता । (६७) 
` 
PT नांडीझु।डेः | 


JWET IMIA व्याप्राजन च RETS | 
स्थूजासन समासीनः प्राङ्घुखा वाप्पुद॒डूपुखः । | 
॥ | agg समासाद्य प्राणायामं समभ्यसेत्‌ ॥ २२॥ |/ | 
उ प्राणायाम AIT पहल नाडा शुद्ध करल फिर माणाः, / /1 
To याम सावे पूर्व कुशासनमे वा मृगछालायें वा (वावम्बस्पे/ A 
'कंबलपे बेठे छोटो होय चाहे मोटो पूर्वकी ओर सुख करवा 
TRF ओर सुख करके बेठे 39 ॥ | 
ग MZ कथ कुपान्नाडाशुदस्तु eal | A 
al qeu श्रातु।मच्छा मे darc d gaad ॥ ३३ ॥ V | 
हे दशा[नव | ngA कोन भाति करना AMSA आर | 
डी शुद्धिके कहा लक्षण हैं ता सबके सुनवकी येरा इच्छा 
-हैसोआपताकां कहो ॥ ३३॥ 
मोडाकुछासु नाडीषु मारुतो नव गच्छाते । 
प्राणायामः कथ प्रद्धिस्तत्तज्ञान कथ भवत्‌ | 
तस्मादादा नाडाशुछ प्राणायाम ततांन्पप्ततू ua 
मालाकी तरह epus नाडीगके भीतर पवन TAS 
गमन नही कर सके हे TAT प्राणायाम कसे [साडे हावे आर 
तखज्ञानहू नहा होयसके हे तासा पहले वाडीशुद्ध कर फिर , 
आणायामको अभ्यास ( साधन ) कर ॥ ३४ ॥ 


णा- wu m 
पहर US Qala TERI समबानमडुरुतथा!। o | 
qi बीनेन aad gud धोतिकमेणा ॥ २९ ॥ 
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६८) घरण्डसाहता> 


॥” «rape दो तरहसा होय ह एक al समजु दूसर | 
SA «wg तो वह जो TAIT कीयो जाय ओर 
died (quà कह आये ) तासो करे १ | fag बाडी 
शुद्धि कह है ॥ ३७ ॥ 
` s पुरा si Seer यथा 
शणुष्व qua चंड नाशु यथा भवेत्‌ ॥ ३६ | 
/ हे चंडकापाठिं | पहले छः कर्मके DET SUUS 
कह आये और नाढीशुद्धि Ta हाई सो तू सुन ॥ ३६ ॥ 
उपविश्यासने यागा पद्मासन समाचरत्‌ | 
गुवाद्न्यासन कुयायथव गुरूभाषतस्‌ | 
नाडाशुछ प्रकतं प्राणायामावशुद्य ॥ ३७ ॥ 2 
योगी पद्मासन लगायकरकें बेठे ओर USITAS l 


“करे तथा ui सिखायो, salt du करे तो नाडी शुद्धि 
|. होई है प्राणायाम शुदिके लिये ॥ ३७ ॥ 


[ पञ्चस- 


M + वायुर्बाजे ततो ध्यात्वा FATT TITTY | 
j चंद्रेण पूरयेद्वायुं बीजं wies सुधीः ॥ ३८ ॥ 
: JGA मात्रया च कुम्भकेनेव धारयेत्‌ | 


। v gigaa वायुं सूर्यनाड्या च श्चयेत्‌॥ ३९॥ 
; तब ध्यान करे वायुबीज (ये ) को केसो हे वायुबीजको 
/ वर्ण तो ताको Wu (rs) क समान तेजसहित ये जो मंत्र 


se 


हे ताको वाँए नाकक छदसां सालह वार जपता ( बाझुकां | 
खेंचे ) ओर चोसठ वार जपता दोनों नाकके छेद बद कर| 


oy Aisa: AI? a 
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उपदेश ५. ] भाषाटीकासहिता। > ` ६९) 


वायु ( पवन ) को ठहराव ऐसेही बत्तीस वार जपतो नाकके 
दायं छदसां वायु ( पवन ) को निकार दे ॥ ३८॥ ३९ a 
MAJS AJAA व्यायत्तजावनायुतम्‌ | 
वाहिबीजषोडशन सूर्यनाड्या च पूरयेत्‌ ॥ ४० ॥ 
चतुःषष्ट्या च पात्या RART धारयत्‌ | 
द्राजिशन्माजया वायु ABSA च रेचयेत॥४9 / 
 &diwi जड अग्नितखकी जगह है सो वाको ध्यान कर | 
dq करें.वरतीतरवकों)वामें मिलांवे फिर अम्निबीज जो (रं) | 
ताको AS वार जप करतो WAL नाकके दोये छसो पवनक[ .. 
खेंच एसही च।सठ वार ( र) जपता भयां दांना सुर नाकक 
मंद जपती अयो Sle ओर बत्तीसवार AAA WAFT 
जपतो भयो नाकके वायं छेदसों विकास देय ॥ ४०॥४१॥ 
नासाग्रे PAEA ध्यात्वा जत्खासतमालतम | 
बीजं षोडशेनेव इडया NARTA ll ४२ ॥ 
चतुःषष्ट्या मात्रयाच व बाज नव धारयत्‌ | 
अमृत पावत ध्यात्वा नाडाघात विभावयत्‌ | 
ठकारण atis Se भाव्य विरंचयत्‌ ॥ ४३ ॥ | 
फिर नाकके आगेके भागम THOT सहित चका |/ * 
ब्यान करतो भयो (ठं) जो बीज हे ताका साळे वारज | 
करतो अयो नाके बायें रंश ( छद ) पां वायु ( पवन pt * i 
होले हाल AA आर Ius वार (मात्रा ) जपे (वं) बीज | 
को जपतो HAL ( दोनों छेरनिसा राक ) आर ध्यान करे कि 
नाकके आगेके भागमें रहवेवारो चंद्रबिम्ब तासां माना AIA 


ll 


९॥ 
Tal | 
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(७०) — घेरण्डसंहिता- E Legis 
गिरे हे तासो अंगकी wt नाडी ga रही हें Va ब्यान कर 
(ळं ) बीज aret बत्तीस वार जपतो भया aem ढी छु 
 (छद)सा निकार दय॥ ४२॥ ४३ ॥ 
o एवंविधां नाडीजुद्धि कला नाडीं विशोधय । 
' दढोभूत्वासनं कृतवा प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥४४॥ 
V याही नाडाशुद्वप्त नाडानका qm करक IIAN 
आसन मारक पप्रय प्राणायामको अभ्यास करना ॥ ४४ ॥ 
सहितः सूयभेदश्च उजायी TIS! तथ! 
/ feret आतरी FS) केवळी TAARE 
( Vu तरहको date प्राणायाम है सहित, TANS, TAU 
at, शीतली, भक्षिका, भामरी) मृच्छ, केबली ॥४५ ॥ 1 
॥ .. साहिता BAT प्रोक्तः प्राणायाम सभाचरत्‌ | 
| — apii Azigard निगेभों बीजवर्जितः ॥ 8६ | 


j [र दूसरा TIN जा GRR बाजपच बल करक AIA 
| / SALA वातो ATH TAL जाय ह आर जाम बाज समत्र 


¬) न बाल्या जाय वह ITH FAT जाय है ॥ ४६ ॥ 
||. प्राणायामं समभे च प्रथमं कथयामि ते । 

|^ सुखासने चोपविश्य प्राङ्घुखो NJEJT: | 
| ध्यायाद्वाप CHIZUS रक्तव्णमवणकम्‌ ॥ ४७ ॥ 


ATH जा AMAT ह ताका पहल कहा हा . id 


qure ओर ga करके या उत्तरकी ओर मुख करके बेटे | | 
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| भक्रमाणायाम सहित नामक दो तरहको हे एक NUTA 


q 


उपदेश वणन by Arya भआषाटीकास eat | and eGangotri ( & १ ) 
फिर बल्लाको VA ध्यान करे मानों .रजोएुणप्रहित छाल है 
रंग जाको ओर ( अ) वणं स्वर रुप जाको ॥ Vo ॥ 
इडया WARY मात्रया Wey: सुधाः | । 
पूरकान्ते SARS HATS AUTH: ॥ 8८ ॥ A | 
नाकके TT रंध्र (छेद ) सों सोलह वेर जपतो भय! ^ 
(अं) या मंत्रको वायुको QI ओर वाही समय HAS 
( रोकवे ) के पहले पूरक (वायु खचव) क पीछं उड्डीयान 
करना चाहिये ॥ Yo ॥ 
हार सत्त्वमय ध्यात्वा उकार कुष्णवणकम्‌ | 
चतुःषष्ट्या च मात्रया कुभकतव AAT ॥ ४९ ॥ 
किर सच्च ( सुण ) मय हरि( विष्णु ) को ध्यान करंडका- 
ररूप कारो है रंग जाको चोसठ वेर जप ( मनसे) करतो भयो 
MSS छेदनसां वायु ठरावे ॥ ४९ ॥ 
तमांमय शिव ध्यात्वा मकार SISQUURH | 
द्वावशान्मात्रया चव रचयाद्राथना सुन ॥ ९० il A 
फिर तमो (युग ) मय शिव ( महाईव ) तिनको ध्यान | 
करनों ओर मकार जो सुपेद रंग ताकों बत्तीस बर जपकफिर | 
anat तथा ( द्विज ) AER ( नाकको ) दाँपे छदसां ५० — ! 
पुनः [पंद्रुलयाएय कुभकनव धारयत्‌ | S 
इडया रेचयेत्पश्चात्तद्वेजेन कमण तु ॥ «3 ॥ T 
पाछें नाङके दायें छेदसां वायुकों Wd Wd” | 
दोनों, छेइन्‌सों रोके ओर ताकके UT STAT पवन कों निकार 
दे पहले जो बीज कह आथे ६ तिनक कमको ॥ ५) ॥ 


pe a यी 
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( ७३) | घरण्डसंहिता- [ qan- 
आनुलोमविलोमेन वारं वारं च साधयत्‌ | 
पूरकांतं BART qd नासापुटद्र्यस्‌ | 


| / कनिष्ठानामिकाडुड्टेस्त जेनोमध्यमां विना ॥ ५२॥ 


v 


फिर बेर बेर बाएं छेद ( नाकक ) सा खच आर वाकक 
aja seat निकारे फिर दांये Seat पवन खर्च आर बाय 


नाकके छेदसों निकारे ( ओर ati छदसाँ रोके ) WW- 


वेक भंततक ओर रोकवेके अततक दांना YT SEDI 
छोटा अंणुरिया तथा छाटीक पासका आर ABT आर 
HTS पासको ATA इन AAT नाकका पकर WAR 
प्राणायाम च [नगम विना बाजन जायत । 
/ एकादशतपयत पूरकुभकरचनम्‌ ॥ ५९ ॥ 


N निर्ग जो प्राणायाम दूरी विधि कह आये, वो विना. 


बीज ( मंत्र ) के कोया जाय हैं सा पूरक BAT रेचक ये 
तीन प्राणायाम मिलके एक सो बारह म्रात्रातक हें ॥५३॥ 
उत्तमा वशातमात्रा मात्रा FST मध्यमा | 


मधमा द्वादशी मात्रा प्राणायामात्रधा स्मृताः ॥४॥ 


\/ उत्तम तो बीस मात्रावारौ हे ओर मध्यम सोलह मात्रा 

वारां ह भार AAT बारह मात्रावारो एस्‌ प्राणायाम तान 

तरहका ह ॥ ५४ ॥ 
मम qq मेरुकंपं च मध्यमात्‌ | 
उत्तमाच्च भ्रूमित्यागालब्निाविधातिदिलक्षणम्‌ ॥ ५ 


अधम प्राणायामसों घर्म ( पसीना ) होइ हे और मध्यम |> . 
, JE. 
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उपदेश ५, | भाषाटीकासाहेता । (७३) — 
आणायामसाँ पीठ BT छगजाय हे ओर उत्तम प्राणायामस 
देह धरतीसा अलग अथांत्‌ ( आकाश ) में पांचजाय एसे 
तीन तरह प्राणायामकी सिद्धिके लक्षण हैं ४ ५% ॥ 
के प्राणायामात्‌ SACI प्राणायामाद्रागनाजशीनस्‌ | | 
ये ग्राणायामाद्वावयच्छाक्त प्राणायामान्मनान्मना ॥ | 

आनदा जायत चित्त ग्राणायामा सुखा भर्वत्‌॥ &६॥ A 

X प्राणायाम साधवसा. PA उडवेकी (ताकत) 
aa होइ हे ओर प्राणायामहां प्राण (देह ) के तथा 


S 
V | ( प्राणपवन ) के रोग नाश होइ हें ओर प्राणायामप्तों बोध | 
r ( बुद्धि ) रूप शक्ति ( ताकत ) होइ हे आर प्राणासामसा | 
' ज्ञान लाभ होइ हे ओर प्राणायामसा मनका आनद हाई है | 
| ओर प्राणायाम करवेवारो सुखी होइ हे ॥ ५६ ॥ | 
m | ॥/सूयेभेदककुंभकाविथिः । | 
1 कार्थतं साहित कुंभं सूयभदनकं AU | 
॥ प्रयत्पूयनाडया च यथा शाक्त बाहिमरुत्‌ ॥७७॥ | 
.. धारयेडहुयत्लंन कुभकन ASIC: | / 
8॥ यावत्स्वेदी नखकंशाभ्यां तावत्कुवतु कुभकम्‌॥५८ | 
त्राः पहले साहित कुंक तो कह आय अब PANS (प्राणा- 7 
गीन | याम) को सुन पहले नाकक दाय ठरता ( वायु ) पव- 


नकी खेंचे जितनी ताकत हो तितनी ओर TSA (सुद्राका ) 

t जतनसों धारण कर ओर नाकक दाना छद्सा पवनका रोक 

, ॥ | रंहे जबतक नेख और THAT पसीना न आवे त्क 
qmm करे ४ ५७ ॥ ५८ d | 


4e 
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( 9v) घेरण्डस्तांहिता- . [ ran- 


प्राणापान पृमानश्चांदानव्यान qua च॑ 

नागः RAZ RHE देवदता धनजेय li SI 
v प्राण ( हृदयम LAAT पवन ) अपाव, सभाव, उदान 
व्यान ये पांच que पवन भंगे रहे हैं ओर नाग, RLSM, 
देवदत्त, धनंजय ये पांच तरहके पवन अगस TICE है | ag 

दाद प्राणा वृहान्नत्यमपाना Yess | 

समाना नामेदंश तु उदान RREN: ॥ ६० d 

व्यानो व्याप्य AUT तु प्रधानाः पच वायवः | 

प्राणाद्याः पंच विख्पाता नायाद्याः पच वायवः।६१। 


गुदमंडउमे रहे है और समानपवन sais देशमें रहे हे और 
| ` उदान ( पवन How भीतर रहे हे और व्यान ( पवन ) TAK 
| शररिमें रहे हे ये पांच वासु ( पवन ) प्रधान हं और WU 
| आदि वायु पांचों अप्रधान हैं ॥ ६० ॥ ६१ ॥ 

| तेषामपि च पंचानां रुथानान्यापि वदाम्यहम्‌ । 

| TET नाग आए्यातःकूमर्तून्मीङने TIT: ॥६२॥ 
` कृकरः gene ज्ञपो देवदत्तो AIÀ । 

' ARIA मृते कापि सवेब्यापी धनंजयः ॥ ६३ ॥ 


वे पांची तरहके पवन जा जञा जगह हें वे हम कहें हैं. | 


N NN XNA "N I A 
Sul पवन डकार ठेवेमें आबे हे ओर कूर्मगामकों 
पवन आँखकी पलक मीचवे खोलवेमें है ओर ककर नामको 


पवन SS ह आर RIPA IAs! पवन ह सा 
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~i) <i 


Yo ~~ 
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उपदेश ५ भाषादीकासहिता | (94) 


MS हे ओर TAB पवन मरे पाठे तक cQ 


रहे है ॥ ६२ ॥६३ ॥ 
नायो Dale चेतन्यं कूमंश्वेव निमेषणम्‌ । 
क्षुया तट कृकरथेव चतुर्थेन तु wer | 
भवद्वनजयाच्डन्द क्षणमात्र [uq ॥ ६४॥ 
नाग ( नामकों पवन) चेतन्यता ( हुसयारी ) को 
TST कर आर कूम (नामका पवन ) APT TP 
रहता हे ओर ककर (नामको पवन ) Wer प्यासी ओर 
देवदत्त नामको ( पवन ) उवार्साका ग्रहण करें ह॑ आर धनः 


जय ( नामको पवन ) अंगों एक क्षण बाहर नहीं होइ है 


ओर वाळवे (qii) का काम हाता है ॥ ६ 


इडया रेचयत्पश्चाद्वयणाखडवंगतः ॥ ६९ il 


5 
सवे ते तूयप्ताभज्ञा ht 3j MN 
“ty 
{ 


पुनः सूयेण चाकृष्य कुंभयित्वा यथाविषि ।8/5. ›. ) 


रचयित्वा साधयेत्त क्रमण च पुनः पुनः ॥ ६६ ॥ 


सबरे FINA! (प्राणायाम) टूडांका जडसा उठा- V 


यकर पीछे धीरजके संग बढ़ (TI नाकके वाय GAT पवन 
निकार दे फिर नाकके AE छदसा TAFT खचू आर दाना 


` नाकके छेदसों रोके विधिसाहेत Vus WW आर राक qui 
7 PRAT H ६५॥ ६९ I 


. सूयेभेदकङुंभकफलम्‌ | 
कुंभकः सूयभेदर्तु जरामृत्युविनाशके | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


N पश्चस-- 
(७६) वेरण्डसंहिता- E: 


बोधयेत्कुंडठा शाक्त देहानलाविवद्धन | 
इति ते कथित चड पूर्यभेदनछुत्तमघ ॥ 2 
V gita STS बुढापा तथा मौतको नाश कर है आर 
। -कुडलीशक्तिको तेज कर ह और अंगस्थ erret बढाव है है 
' जचंडकापाठि | यह सूर्यभेदक उत्तम प्राणायाम संपूर्ण NITRY 
उज्जायीकुमकावे। । on 
वाभ्यां वायुमाकृष्य वायु THA वार. 
/ cmi a पुखमन्ध्ये च धारयत्‌ ॥६८॥ 
V4 नाकसों पवनको खेंचकर TSA WH राक आर. हदय 
और कंठके पवनको खेंचकर gue ( वायुके) wa ( TAST- 
| . के ) धारण करे ॥ ६८ ॥ 
| Be IIRI Faq कुयाजाळधरं AT: | 
आशक्ति कुंभक कृत्वा घारयंदावराधत ॥ ६९ M 


ji उज्जायीकुभकफलम्‌ | 

.. * उज्जायीकुंभक कृत्वा सवकार्याणे साधयत्‌ | 

। न भवृत्कफराग च रूखायुरजीणकृम्‌ ॥ ७० ॥ 
आमवात क्षयं BS ज्वरपुहा न विद्यते | 
ES! जरामृत्युविनाशाय चोजायी सापयत्नरः ॥ 93 ॥ 


REN 


V aq सुख धोयके वेदनाकरके MENGI तबतक करें 
और कुंशकप्राणायाम ( वायुको रोकनों ) तबतक करे जेब- 
तक वल रहे तबतक धारण करे रहे और निकार देवे ॥६९॥ _ 


/ उज्जायीकुंशक ( प्राणायामको रोकनो ) सबरे कामनको | 


माषे है ओर कफके रोग नहीं हाइ ह वादीको कोप तथा, 


A 
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उपदेश ५ भाषाटकासाहता | ( 99) 


तापतिठठी नहीं रहे है ओर बुढापो तथा मोतको नाश करें 


ताक lu wo i Ps | 
शीतलीकुभकविधिः | 50 | 
जिहूया वायुमाकृष्य उद्र पूरयच्छनः। | 


क्षण च कुंभकं कृत्वा नासाभ्पां crucem: ॥७२॥ 
. जीमसों पवतको qux पेटमें होले होले भरले फिर क्षण 
( पलक ) भर रोकके पीछे THAT निकार द यह Wass 
अक प्राणायामकी विधि हें ॥ ७२ N 
vA झातलाकुभकफलम | 
सवदा साधयंद्यांगा शातठाकुभक शुभम्‌ | S 
अंजीणकफापत्त च न च तस्थ अजायत ॥ ७३॥ 
सदाही साधना चाहिये यांगीजननका शुभ जा शीतली 
कुंक ( प्राणायाम ) सां कफ पित्त अजीणक रोग के नहीं 
होइ हैं ॥ ७३ ॥ : 
V भखिकाकुभकविधिः । 
AST डोहकाराणां यथा क्रमण FART | 
तथा वायुं च नाप्ताभ्याम्ुभाभ्यां चाळयच्छनः।७४॥ 
जेते लुहारकी धोंकनी वेर वेर वायु ( पवन ) को खे 
( छोडे ) हे Wadi पवनको नाकके दोनों छदनसों GIF 
पेटमं होले होले भरे ॥ ७४ ॥ 
एवं विंशतिवारं च कृत्वा FAT FAFA! ` 
तदंते च।ठयेद्वायुपूवक्तं च यथावीषे ॥ 9 ॥ 
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(७८) o घेरण्डसोहिता- VOS 
Rare साधयेदेनं भत्रिकाकुंभक सुधीः । 
| न च रोग न च झेशमारोग्यं च दिने [देने ॥ ७३ ॥ 
| Wf एप बीस पेर खच करक Bie ( प्राणायाम ) रोकना | 
- -पबनकांता पीठे पहले जेसी RAAT कह आय IRIT TII 
७ निकार दे ऐसे बुद्धिमान तीव वेर याको साधे NATT SAF 

( नामके प्राणायामको ) ताके TUT हय न ST हाथ आर 
नित्यप्रति आरोग्य TAT आवे अथात्‌ मरे नह{॥ 94 ७६॥ 
7 ५८ ज्रामरकुमकादीिये!। | 

aaua योगी ATA E CECIEISM 

कृण। FATO हस्ताभ्यां कुया त्पूरककुभऊंस्‌॥७9॥ 

V जब आधो रात वीत जाय तब योगी ( जब ) एकान्त 
AIS जहां जीवजतुकोष्ती बोल न सुन पडता हाय तहां E CI 
दोनों RATAT कान मुरकर पूरक ( खचनों ) HTH THAT 
प्राणायामको करे d ७७ ॥ 
` AJRAT कणं नादमतगत शुभस्‌ | 
. प्रथम AAI च वशानाद्‌ ततः परम्‌ ॥ ७८ ॥ 
मवझझात्रमरापटाकास्यप ततः परसू i 
3 ` लुराभरामदगादाननादानकृदुदा भे! ॥ ७९ d E 
|. भीतरका जा गाद ( सुर, आवाज) हे दुंदरउप्तकोदांये | ' 
BAG सुने वह पहल Fi सुरकोसो नाद (सुर ) माठूम होइगी 
किर बसीकोसा शबर होइगो फिर तासों परें बा i3 गजनासी ¦ 
होइगी फिर AAPA आवाज आवेगी फिर क्षॉरीकोसो 
ata होइगो ओर वासो परे घटा तथा siar पात्रकेसो | 
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2 AN, गायवेसों परें ओर काईभी Tals ॥ ८२ ॥ ag 
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उपदंश ५. ] भाषाटीकासहिता | ७९ ) 


WT हाइगा फेर तुरइकासो शब्द तथा भेरी मृदंग और 
जगाडांझोसा घोष सुन परेगो ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ 

एवं नानावध नाइ जायते नित्यमभ्यप्तातू | 

अनाहतस्प शब्दस्य TET MJET यो घ्वानिः ८० 

aria ज्यातिज्यातेरंतगतं मनः | 

तन्नना विय यात ताद्रष्णाः परमं पृद्म्‌ I 

एव च AAU TT: TANTS GTA TIAN ८ १॥ 

एस नानातर्‌हक राग( तुर) रोजके आःयाससों 
OTT आवे ई ओर वह शब्द अपने आपही होता हे वा 
शब्दको ART ध्वानि हैं ओर वाही ध्वनिसों ज्योति पेदा है 
ओर ज्योतिके अंतर्गत मन हे ओर तब मन वामें मिल जाय 
है वही परम ( श्रें्ठ ) भगवान्‌ विष्णु को परम पद हे ऐसी तरह 
भामरी ( कुहक ) सों समाधिसिदि हो जाय है ॥८०॥८१॥ 

TJA ध्यान ्यानादष्टगुण तपः | 

तपपतोऽषटगुणं गानं गानात्परतरं नहि ॥ ८९॥ 

sat आठसुनों ( मन ) ध्यानमें ( लगे है ) ओर ध्यानसां 
ASTM ( मन ) ATA आर तपसा आढएुणो ( पत्र ) NA- 


x 


१८ मूच्छ कुंमकाविधिः t 
सुखेन कुम्भक कृत्वा AIA FU | 
gere विषयान्क्रवान्मना पूच्छ।सुलप्रदस्‌ । | 
आत्मनि qae योगादानम्दो जायते JAF ॥८२॥ 
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(८०८) घेरण्डसंहिता- [ पञ्चम | 
/ Baa HAF (प्राणायाम ) करक आर मको शाह 
निके बीचे ( दृष्टि ) द्वारा लगाये दवे आर सबर विषयको 
| gie मनकां qu करवेवारा मृच्छांका तरह कर देवे ओर 
मनके योगसों ( परमात्मा) आत्मार्म ( लय TAF ) जरूर 
आनद होय हे cai 
कवळीकुभकावाथ 
हंकारण बाहेया।ते सकारण Heg i 
् 


पटवाताने दिवा राजा सहखाण्यकावशात* 

अजपां नाम गायत्री जीवा जपाते TAI ॥ ८४ | 

श्वास पवन जब भीतरमा बाहर आवे हैं तब ( ह ) यह 
वर्ण बोल्यो जाय है ओर जब श्वास भीवर को जाय है तब (सः) 
वर्ण बोल्यो जाय है ये दोनों वर्ण समूह इक्कीस हजार छः 
सो दिन रातमें बोळे (qm लिये ) जाय हें। इब दोनों 
बणाका नदान तेत्रकारनं एस [केषा हे कि ( ह) शशव 
(आनंद ) हे ओर ( सः ) शक्ते है तासां याको अजपा नाम 
गायत्री कहें हैं ओर सबही जीव जपे हैं ॥ ८४ a 

LSIN यथा इसर्तथा [इं हादपड़जे | 
, तथा नातापुट दद AT सङ्गमागमम्‌ ॥ ८५ ॥ 
TST आर युदाक बीचमें हुदयकमल तथा qim aW È 
' ` mH ओर इडापिंगला नाढीनमे इने तीनों जगहमें (अजपाको 
' अपने आप ) विकसनो quat होयो करें है al ८५ a 


2 Paraga शरीरं कृमरूपकम्‌ । 
ZERRI वायु: स्वभावा द्वादाङ्काङिः ॥८६॥ | 
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पदेश ५. ] भाषाटीकासहिता । (८१) 


` गायन पांडशाडुर्या भोजने fizi | 
IANNIS: प्रस्थो निद्रायां agio po हे. | 
० WTAE व्यायामे च तता$धिकम॥८७॥ . 
वाइ छः अंणुठिके समान शरीरके कमको रूप हे ओर” 
Sea बाहर निकरे पीछे पवन को CaM बारह अंयुलिको 22% 
हाइह आर MAT सोलह अंशि ओर भोजनम बीस sare ८2४ 
आर मार्ग चलवेमें चोवीस sais और died तीस अलि | 
आर राति ( विषय ) में छत्तीस क | 
HE n 2. Fak है ओर परिश्रम सो अधिक 
स्वभावेऽस्य गते न्यूनं परमायुः प्रवद्धते । 
आपयुःक्षया5[धक AK मारुते चान्तराहूत ॥८८॥ / 
स्वभाव ( अपने भाव ) सां जो इनकी गति ( चालनो ) V 
थोरो होइ तो परमाय ( अवस्था उमर ) बढे ओर॒अंतर- 
मत पवन ( श्वास ) बहुत TS तो उमर घट जाय ऐसा योगि- 
जब कह ह cc ll 
तस्मात्पाणे स्थिते देहे मरणं नेव जायते । 
वायुना घटसम्बन्थे भवेत्केवळकुम्मकम्‌ ॥ ८९ ॥ 
जबतक प्राणवायु ( हृदयमें WIT पवन ) अंगमें रहे ७ 
तबतक मोत नही आवे हे सो या अंगकी रक्षाके सम्बन्धमें 
बा प्राणपवनक संग केवल SNS ( प्राणायाम ) हे ॥ ८९ ॥ 
यावजावा जपन्‍मत्रमजपाप्तस्वकछम | 
अद्यावाध घृत सख्यावश्रम qon ॥ ९० ॥ 
अत्‌ एव हि कतेव्यः केवळी कुम्भको नरे 
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HIST चाजपातख्या गुणा च मनोन्मनीं usu 
मनुष्य जबतक जीव qu केवल अजपाका सख्यावत 


जपतो हे जेसी पहलें संख्या कर आये तासा WR ओर 


केवली करेवे ( सा साड हाई ई ) तास्ता नराका कवली ही | 


( प्राणायाम) करनों चाहिये ओर अजपाका FTE कर केवली- 
करे तो मन बढो प्रसन्न हो जाय हे ॥ ९० ॥ ५51 ॥ 
नासाभ्यां वायुमाकृष्य BIS कुम्भक चरत्‌ | 
एकादकचतु'षछ qaa दन ॥ RR 
' नाक(के दोनों छेदन ) सां पवन GAS एक खाली 
( रोकनों ) date करे ओर पहले दिन जबतक (अजपा ) 
चौसठ वेर पूरी ब होई तबतक धारण करतों रहै ॥ ९२ ॥ 
RISALI कुयाद्यामं याम [देन [दून । 
अथवा IA कुयाद्यथा तत्केथयाम त ह ९३्‌॥ 
V पहलें कल्यो भयो seii: रोज दिनम आठवर 
करनों अथवा आठ प्रहरमं आढ वार करना तथा HE LS EEG पाच 
वार ( साधन BET चाहिये ) HAT हम कहते हं TANS ३॥ 
प्रातमध्याहूसायाहू मध्य रानेचतुथक । | 
_ RERA कुयात्स समान दिन दिने ॥ ९७ ॥ 
४ सवेरे दुपहर संध्या ओर आधारातक चाय पहरम अथवा 
तीनों संध्यानमं ठीक २ समयपे करे रोजको रोज ( केवढी 
E जो पहलें कह आये हैँ सो ) ॥ ९४ ॥ 
पञ्चवारं दिने वृद्धिवारकं च दिने तथा ¦ 


अजपापरिमाणं ब TATA: प्रजायते ॥ ९ ॥ | 
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उपदेश ६. ] माषाटोकासहिता । (८३) 
जबतक यह कवली STF ( प्राणायाम) सिद्धि न होइ 
तबतक राज अजपाका पमाण एकवर तथा पांचवार तथा 
( कमसां ) बढाता जाय ॥ २७ ॥ 
माणायाम कवठा च तदा वदात यागावत्‌ | 


कुम्भक कवळापद्धा [क्‌ न िष्यात YAS ॥९६॥ 
Ki श्रीषरण्डसंहितायां घेरण्डंचंडकापालिसंवादे 
एणायामप्रयागो नाम पंचमोपदेशः ॥ ५ ॥ 


| d मनुष्य केवली कुंक साधन कर छेय हे तब योगवि- 
N ALA NN ah ४७७ ~ € ^ ७७ 
शाको जानवेबारों हो जाय हे केवली कुंभक सिद्धि होयवेसॉ 
^ ON CCS ^ aAa ~ N 
qp Cat कोऊ चीज नहीं हे जो सिद्ध नहीं होय ॥९६॥ 
इति श्रीवेरंडसंहितायां श्रीमथुरास्थदक्षणोत्रोद्ववचातुर्वेदि श्री ९ 
कल्याणचद्रात्मजरावाचदरामेविरचितायां त्रजमाषामाष्य 
नामकत्रजभाषाटीकायां प्राणायामप्रयोणो नाम 
पञ्चमोपदेशः ॥ ९ ॥ 


Ooo ART RI 


च्यानयोगः । 
SYS ज्यातर्तथा AEA यानस्य नावच Tag: | 
CYS म।तमय प्राक्त ज्यातस्तजासय तथा | 4 i 


सूक्ष्म बिडुमयं AA कुण्डडा TTT ॥ 3 ॥ 
अब ध्यानथोगको कहते है-तामे ध्यान तान तरह 


कह्यो हे । स्थळ ध्यान ( बडा ध्यान ), ज्यातिष्यान ( तजक 
ध्यान ) आर gaenta ( छोटा ध्यान a दाहा 
ध्यान तौ मूर्तिमय होइ है तथा ज्योविध्यांन 


(८४) चेरण्डसंहिता- | a 
: VERS CORN LN 
AA ध्यान सबरहित बल्लमय होत हैं तथा कुंडळासा पर जा 
देवतासों हाय ह ॥ 1 ॥ 
FO aC HET | 
स्वकीयदद्ये ध्यायत्‌ JNT 
तन्मध्य ARIT तु सुरत्ववालुकामयस्‌ IRI 
उपरोक्त समाविको साधके CATA ऐसा ध्यान करे जाना 
अमृतको AAS है ताक बीचम रत्न ( KW ) मथ TAF 
रत्नद्वीप हे भोर तामे रत्नमय वाळुकाकी TAT हो रहा ह २॥ 
` जतुदिक्षु निबतरुबहुपुष्पसमान्वतः । 
निम्बोपतनसकूछ UCT पारखा इव ॥ ३ ॥ 
JA wp चारों ओर नीमके पेड बहुत फूलांक साहित ( शाभा 
यमान ) हो रहे हैं ओर वा नीमक फूलनिकी शाशा माना 
किलेकी खाई है एसी लखे ॥ ३ ॥ 
माळतीमाङिकाजातीकशरश्चपकर्तथा | 
पारिजातः स्थलः पञ्जगधामादतादङ्घुखः ॥ ४ ॥ 
आर मालती ओर महिका तथा चमेली कशर तथा चपा 


और बकायन!स्थलकमल इनकी सुगंधसों मानों दशों दिशा 


भृहक रही हैं ॥ ४ ॥ 
तन्मध्ये TERA कल्पवृक्षं मनोहरम्‌ । 


E झाखाचतुेदं नित्यं पुष्पफळान्वितस्‌ ॥ ५॥ । 
^ ताळे बीचमें ऐसो ध्यान ( स्मरण ) योगी करे कि एक |. 
कत्पवृक्ष है केसो है ( कत्पतरु ) कि मनको हरवेवारो ताने है 
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. मनकों हरवेवारो तामं अपने दृष्टदेवको ध्यान करे जो सुरुजीने 
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उपदेश ६, ] भाषार्टीकासहिता | ( ८९) 
चार शास्ता ( डारी ) चारों वेद तामें नित्यकमांदि हे qa- 

फूलस्तहित ॥ ५ ॥ 
STU: काक्छार्तत्र TAled निगदान्त च | 
व्यायत्तत्र [स्थरा श्रूत्वा महामाणकमंडपम्‌ ॥ ६॥ 
तिनम भ्रमर ( कर्म ) कोकिला ( सजन साधु ) पठ रहे 
आर STAY कर रह हं फिर वा ( पड ) कल्पतरुके (नीचे) 
स्थिर aw ऐसो ध्यान करे मानों माणिक्यकों मंडप हे॥ ६॥ 
तुन्मध्प तु स्मरद्यांगा TAS सुमनाहृरम्‌-। 
तञष्दवता ध्यायद्युद्धयान गुरूभाषतम्‌॥ 9 ॥ | 
` तां ऐसो स्मरण करे कि मानों एक पलंग (रलमय ) |” 


बतायो होई ॥ ७॥ 
यस्य देवरुय qud यथा भूषणवाहनम्‌ | 
तद्रूपे ध्यायते नित्यं स्थू ध्यातापि विदुः ॥ cu 
और वा देवके quare समान गहने तथा अपवारी !// 
जाननी वैसोही वाके रूपकों ध्यान करे याकों स्थुलध्यान 


कहूँ हें ॥ ८ ॥ 
प्रकारांतरस्थूलध्यानावाथः । 


सहस्रारे महापे कणिक्रायां विर्चेत्यत्‌ । 
विळय़तहितं Ta द्रादशेदेळपंयुतम्‌ ॥ ९ ॥ d š 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ८६) घेरण्डसाहेता- [षष्ट- | 
o> chat जो कणिका है वाहर्भ बारह पताका 

exi पत्तीनके बीचमें जो PIF 

कमल ह ॥ ९ ॥ 


Ys HEEMI द्रादशनाजक्ूषितम्‌ i 

हपक्षमलवरयूहुससक यथाक्रमम्‌ ॥ 3० ॥ 
V वो ( बारह दछ ) कमलको TR रंग है ओर तेजसो चमके x 
है और वाके बारह पत्तानमें FAUT यह बीज(मेत्र)दीखे | 
स,क्ष, म, 9,4, र, ये, € स, ख, फे, TNA ह॥ ३ ९॥ 

तन्मध्ये कणिकाया तु ARA रखानयम 


gemi gm प्रणव तज dd ॥ 33 5: 
J तागेजोकर्णिकाहेताकेंमध्युमें अ, क, थ ये तन | य 
अक्षर तीन रेखा और ह, ल, क्ष, ये तीन अक्षरनसो | 
su तथा बीचमें आकार विराजे है ॥ १1 ॥ 

नादाबिदुमयं पाठ ध्यायत्तत् TARTA | 

त्रोपारे SABA WSR AT वतत ॥ ३२ ॥ 4 
| ५ योगी ऐसो ध्यान करे मानों वहां नादाबिंदुमय एक मनो- | । 
| ` इर सिंहासन बिछो हे तापे एक जोडा हंसको बेठयों हे ओर. | 
खडामहू वर्ते हैं ॥ १२ ॥ | 
| व्यायेत्तत्र गुरु देवं द्विधुंजं च विळोचनम्‌ | | 
| अतांबरघर qd YSTUTSIAT ॥ 3३ ॥ | 
i / ओर तहां एस Rb कर मानादो 
Eins, | तिनका शुजा है आर तान ह आंख जिनको सुपद धारण 


— किये हें कपडा जिनने सुपेदही हे रंग जिनको आर शुळुगंध 
fears लेपन ॥ १३ ॥ 
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उपदेश १.] , भाषाटीकासहिता । ( ८७) 


शुकुृपुष्पमयं मार्यं रक्तशक्तितमन्वितम । 
एवंविधं गुरु ध्यानात्‌ रुथूळध्यानं प्रप्ताध्याति।१४॥ | 
आर फूलवक माछा TR है लाल Wat शक्ति) | 
तेय ) के संग राजें हैं ओर उसे सुरुको ध्यान करवेसो स्थूळ | 
ध्यान सावित होता है ॥ १४ ॥ 
> | | | ज्योतिष्योनविधिः । 
| कथितं स्थूळव्यानं तु तेजोध्यानं शृणुष्व मे । ` 
यद्व्यानेन योगतिद्विरात्मप्रत्यक्षमेष च ॥ १५ ॥ 
स्थूळ ध्यान तौ कह्यो अब तेओोध्यान सुन, जाके ध्यानसों . 


AAA 


T योगकी सादे आत्मपरमात्मा “गट(जा।हर)हा जाय ह॥१५॥ 


TA 


2 TIM कुंडलिनी भ्रुजंगाकाररूपिणी | 
जीवात्मा तिष्ठति तत्र प्रदीपकळिकाकातेः । 
| AARAA ब्रह्म तजाष्यान परात्परम्‌ ॥ ३९ ॥ 
मलाधार ( युदा ) और ferae बीचकी qued कुंड-/ 
d ai (शक्ति ) साँपके रूप तथा आकारसी हे वहांही दीयाकी | 


जोतकी तरह जीवात्मा ( परमेश्वर ) विराजमान है तामें 
ज्योतिर्मय ( तेजसाहित ) जो परमेश्वर है ताके तेजको ध्यान . 
परात्पर है ॥ १६ ॥ i | 
^ . प्रकारांतरंण ज्यातिध्यानावाधे: 

E | — wm मनोध्वे च यत्तेजः प्रणवात्मकम्‌ । ४८ 
घ्यायेज्ज्वाळावडीयुक्त पेजोध्यानं तदेव हि 039 ॥ 
दोनों भौंहनके बीचमें तथा मनके ऊपर जो ॐकार मय 
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Rey : Weedken- . [9] | 
तेजावडीयुक्त नो शिखा हे वही तेजोध्यान ह अथात ज्या- 
तिष्यान Fal जाय हे ॥ १७ N 

सूक्ष्मध्यानावाधः | 
तेजोध्यानं श्रुतं चंड सूक्ष्मध्यानं वदाम्थहस्‌ । 
बहुभाग्यवशाद्यस्य FSS! जागृता AAT ॥ १८ ॥ 
| y हे चंडकापालि | तेजोष्यान तो सुन्यो अब सूक्ष्मध्यान 
' कहं होंजाकी कुंडलिनी जाग उठे हे वह बडो भागवान्‌ हे ३८ 
आत्मनः सह योगेन नेत्ररंधाद्विनिगता । 
/ FARIA च चंचढत्वान्न saad ॥ १९ ॥ 
/ तब वो आंखनिके Sadi निकपकें आत्मासो मिलकें 
'' राजमार्गमे बिहार करवे लगे हे ओर एसी चंचल हो जाथ है 
कि काहूकां नहीं दीखे हें ॥ १९ ॥ 
शांभवीसुद्रया योगी घ्यानयोगन सिध्यति । 
सूक्ष्मध्यानमिद्‌ गोप्यं देवानामपि FSN ॥२० ॥ 
` ° तब योगी शांभवीमुद्दाके योगसों ध्यान करे तो सिद्धि हो 
| जाय है यह gaa बडोही aa हे ओर देबतानकोंशी | 1 
५ ZON ZI २० ॥ 
स्थूलव्यानाच्छतगुण तेजाध्याने प्रचक्षत | 
. तेजाध्यानाहृश्षगुणं सूक्ष्मध्यान परात्परम्‌ ॥ २१॥ 
स्थूळध्यानसा सोयुनों तेजोध्यान कह्यो जाय हे ओर r 

CER, लाखणुनां सूक्ष्मध्यान है तथा वह ध्यान दूरसोंती | ! 

दूर हैं ॥ २१. .. cons (m ` 


6 A) 
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| ध्यानयोगो नाम षष्ठोपदेशः S ६॥ 
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उपदेश ७. ] भाषाटीकासाहिता । ( ८९) | 
इति त कथितं चंड ध्यानयोगं सुदुछभम | | 


आत्वा ताक्षाद्गवद्यस्मात्तस्माद्वयानं वाशष्यत॥२२॥ 
sid श्रीघेरडसाहतायां घेरंडचेंडकापालिसंवादे घटस्थयोगे 


हे चंडकापालि | मैंने तोसों यह सुदुर्लभ ध्यानयोग कह्यो / 
जाता आत्मा प्रकट हा जाय इ याहासा ध्यानयांग सबसा 
जादा ह ॥ २२॥ 
इति श्रीवेरण्डसहितायां श्रीमथुरादक्षगोत्रोद्धवचातुर्वेदिशामश्री १०५ बडे 
चौवेश्रीकस्याणचंद्रात्मजमिषग्राराधाचन्दविचितायां ब्रजभाषाभाष्य- 
नामत्रजभाषाटीकायां ध्यानयोगो नाम षष्ठोपदेशः p ६॥ 


सत्तमोपदेशः ७। 
समाधियोगवियिः। ` 
समाधि च परं योगं बहुभाग्येन SEIT | 
गुरोः कृपाप्रादेन प्राप्यत गुरुभक्तितः ॥ 3 ॥ | 
समाधियागवां पर काऊ याग हैं बहा आर वाका Fed 
क्ञाग्यतासां पावे हे आर युरुका SIT तथा भक्ता तथा बड 
अनुग्रहसा [मेल ह ॥ १ ॥ 
विद्याप्रतीतिः स्वगुरुप्रती तिरात्मप्रतातिमनप्तःप्रबोधः। 
दिनेदिनियस्य WII TEES EL HD LS ELSE 
` जाकां विद्यामे( योगम ) विश्वास हाई और अपने eal 
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(ie) चेरण्डसंहिता- पक 


~N 


qai मनः कृत्वा ur mdi परात्मान x 
समाप (asi aT d sd asit qui g li 
/ अंगसों अलग मन करके ( ससी अलग.) जा TTC 
am एकाग्र मन लगायें वाका समा जानन अहे CST 
| ( अवस्थादि ) छूट जाय अथात मुक्ति हो जाय है ॥ ३ ॥ क 
| अहं AG न चान्योऽस्मि ब्रह्मवाह न शोकभाक | ड 
चदानद्रूपांउह [त्यत equam ॥ ४ ॥ 
तब ऐसो विचारे किं मानों मेंही AA Vl दूसरा काई नही 
हे शाक जो होयो करें हैं उनका भागी मे नहीं हूँ तासी में 
निश्वय बल्लप्तों तीनों कालमें quur रहूँ तथा सांच झूठको 
जानां हूं चेवन्‍्य आनंदमय ATA AST अपन भावसा ` 
मुक्त हू ॥ ४ ॥ 


@ 


समाविभेदाः । 
शांभव्या चेव खेचर्या आम्या योनिमुद्या । 
. ध्यान॑ नाई रसानंदं ल्यातिद्विश्वतुविधा ॥ ५ ॥ 
i पंचधा भक्तियोगेन मनोसूच्छा च षझविधा। 
पढ़ावध।य राजयागः प्रत्यकृमवधारय ॥ ६ |! 
(0 Sm PTS भेद कहें हैं। ध्यानयोग ward 
(s शांत्रवासुद्रा और ( नादयोग समाधिम खेचरीसुद्रा ) ओर 
| ELS समाविमं भ्रामरीसुद्रा ठयासेद्धियोग समाधिम त 
बोनिमुद्रा भक्तियोगतमाधिम यह उपरोक्त मुद्दानसों धारणः 


करनों याही तरह TATANTA सबरी धारण करनी WAG : 


BY Al Z ah 
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उपदेश ७. ] भाषाटीकासाहिता । . (CR) 


च्यानयोगसमायिः 
SISTER ST कृत्वा आत्मप्रत्यक्षपानयेत्‌ | 
SAA TREX मनस्तत्र नियाजयत्‌ uen 
पहल शांध्रबीसुद्रा ( धारण ) करक तब आत्माको प्रक V 
कर मानो फिर बिंदुमय TAHT एकदफ दशन कर वहीं मनको. 
ठहराथ दुवे ॥ ७ ॥ 
WHET कुरे चत्मान eme md च | कुरू | 
आत्मानं खमय EFI न 1काचदाप बाधत Il 
सदानदुमयां भूत्वा JANATA भवन्नरः ॥ ८ ॥ s | 
फिर mAy रहवेवारो बह्ललोकमय आकाशक C 
अपने जीवात्माको AR ओर याही तरह अपन जावात्माक 
बीचमें माथो धरे querer आकाशकोष्ती स्थापन करे 
पीछे अपने जावात्माको आकाशम FAP वह पुरुष काह 
Wis THT न बंध ओर सदा आनंदमय होयक संभाषण 
q3 जाए याको व्यानयांगसमाव कह हं ॥ < ॥ 
नादयोगसमाविवामिः | 
साघनात्खेचरी SI CERE गता सदा । 
तदा समाविसिद्विःस्याद्धिता पाधारणाकयाम्‌ ॥॥॥ c uu 
खेचरामुद्राकों साधक AAP ऊपरका आर जायवेवार्रा | i 


~ 
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(९२) चेरण्डसंहिता- [ am- 
रसानन्दसमाधावोधिः | 
Balas मंद्वंगन आपराकुभक qa | 


चयेद्वायुं भृगनादं ततो भवत्‌ | je ॥ - ३ 
। OM को साध करके धीरे धीरे. TTR 
.आतिमंदतासों निकार देवे याक सासो देहक भीतर 
वराकी आवाज पेदा करे है ॥ १० ॥ 
अंतःस्थ TAMA शरुत्वा तत्र मना नयत्‌ । 
समाधेजायते qa आंनद साहामित्यतः ॥ 33 ॥ 
./ तब वहांहीं अपने मनकों लगाय देवे जहाँ वा अतर दहन 
` जोरीनाद सुने तहां तो समाधि मिले हं आर वा समयक 
| -आनदसों (सोह ) वही बरह्म मे हाँ, यह ज्ञान वाका वादः 
योग समाधि कहते हैं ॥ ११ ॥ 
utate qam: । 
योनिमुद्रां समासाद्य रुपय शाक्तमया भवत्‌ | 
सुशुगाररसतनेव विहरेत्परमात्माने ॥ IR ॥ 
| आनदमयः सभ्ूत्वा एंक्य TAM EE | 
MESE AAA TISZA समाधिस्तेन जायते ॥ १३ ॥ 
"o पहले योनिमुद्राकां re अपनेकों शाक्तेमय मानर्क 
" अथात्‌ अपनका खरी माने पीछे मना मनर्मं एसो माने पुरुष | 
रूप परमात्माक संग बारीरूप आप श्रज्भाररससंबंधी विहार” | 
कर रहे ह वाक WS 1विहाररससों पेदा वा रसमें मग्न होर्क | 
qaa सहित भावसा ओंकारमं मिल्यो war हों याही. 
Sis, : दारा Hg A हा दूसरा नहा हे एस जा संचार होत 
है इसीको समाधिलययोग कहें हैं ॥ १२ ॥ १३॥ 
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उपदेश ७. ] भाषाटीकासहिता | (.९३ ).. 
भाक्तयांगसमाधावाघः। 

र्वकायहदये घ्यायादधदवस्वरूपकूम्‌ । 

चितयङ्गाक्तयागन परमाहादपूपकस ॥ १४॥ 

आनदाथुपुळकन दशाभावः प्रजायते । | 

समाधभसभवत्तन dq मनोन्मनी ॥ १५ ॥ 

अपने हृदयम इष्टदवक रूपको ध्याव करे ओर चिंतन D 
MPN तथा आनंदपूवक ओर AAR AJAT बहे 
आर रामांच खडे हो जॉय तथा qu हो जाय तथा मन. 
एकाग्र हो जाय ताको समावियोग कहे हं॥ १४ ॥ १५ ॥ 

राजयोगसमाधिविधिः । F 

मनोमूच्छा GAT मन आत्मान योजयेतू । ७ 

JUHA: समायागात्‌ FANS समवाप्तुयात्‌॥ १६ 

पहले मनोमूच्छीनामक कुंश्षककों साथकें मनको TAT: 
त्मामें मिलाद देवे ओर परमात्माके . संयोगसो समाधिकी 
प्राप्ति हो जाय है ॥ १६ N 

समाधियोगफलम्‌ | 

इति ते कथित चंड BANG मुक्तिठक्षणम्‌ | 

राजयोगः समाधेः स्यादकात्मन्यव साधनम्‌ | 

उन्मनी सहजावस्था सवें चकात्मवाचकाः ॥ १9॥ |. 

इतिशब्द विषय संपूर्ण ताको बोषक है हे. चंडकापाठे! | 
मैंने तोसों समाधियोगको कह्यो जो सुक्तको हे हे योग | 
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(9%) घरण्डसाहत ( aaa- 


जळे विष्णुः स्थळं YY पृवतस्तूक 
ज्वालामाठाकुछे विषणुःसर्े विष्णुपर्य जगत्‌॥ १८ 
. जलरूपहू विष्णु हे पृथ्वीरुपहू विष्णु ह पहाडका भाथाहू 
वेषण हे अभिमाळ ( तेजपुज ) हू WU हे ओर TAT 
जगत्‌ विष्णुमय है ॥ १८ । 
भूचरा खचराश्चाक्षा यावन्ता जावजतव 
वृक्षपुल्मळतावरळातृणाद्या वारिपर्वताः । 
तव ब्रह्म विजानावात्‌ सवं Wald चात्मान॥ 3s 
/ wed विचरवेवारे ( जीव ) आकाशगामी ( विचर- 
j बेवारे ) और सबरेंही जीवजतु हैं तथा पेड ( सुल्म आतके 
वृक्ष ) वेळ लता ओर घास आदि आर पानी और पवत इन 
सबको ब्रह्म जाननों आरि सबर्हीकों अपने जीवात्मा 
-देखनों चाहिये ॥ १९ ॥ 
आत्मा घटल्थचतन्यमदत शाते प्रम 
. पदादानन्नता ज्ञाता दातरागा विवाप्तन ॥ «oli 
' ६” या अंग रहवेवारो चेतन्य अद्वितीय ( अथात. याके, 
समाव दूसरी नही हं) शवमय नित्य विराजमान वाशराहेत 
ताकों अंगर्सा ASI मानवेसों बंधननतों सुक्त ओर वासनाः 
रहित होइ हे ॥. २० ५ ELS 
j एव [वाधः GATT: स्यातू तवसकल्पवाजत' । 
(0 "was ¬” बान्धवेषु धनादिषु। T 
— MN omms उमवाख्लयात्‌ ॥ xa w 
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